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पहिला बयान । 


पाठक समक ही गये होंगे कि रामशिला के सामने फलगूनदी' 
के बीच में भयानक टीळे के ऊपर रहने वाळे बाषाजी के पास जेए 
देने औरतें गई थीं वह माधवी और उसकी सखी तिलोत्तमा थों ॥ 
बाबाजी ने उन देने से वादा किया था कि तुम्हारी बातका जवाब 
कल देंगे इसलिये दूसरे दिन वे दने आधी रात के समय फिर बाबा 
ज्ञी के पास गई, किवाड़ खटखराते ददी अन्दर से बाबाजी ने दचाज! 
खेळ दिया और उन देनं को बुला कर अपने पाख बैठाया ॥ 

बाबा० । कहे! माघवी अच्छी दी ? 

प्राधवी० । अच्छी क्या र्गी अपने किये को पछतातो हूं ॥ . 
. बाद्ा०। अब थी अपने को सम्हाले तेः में वादा करता हुँ कि 
शाजा बोरेन्द्रसिह से. कह कर त॒स्दारा राज्य तुम्हे दिलवा दूंगा ॥ 

प्राघवी० | अजी अब भीख मांगने की इच्छा नहों होती अब तेए 

जहां तक बन पड़ेगा अपने डुशमनों को मार के कलेज ठण्डा करूंगी, 


_ «0 
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चाहे इसके लिये मेरी भी जान जाय ते! कोई परवाह नहो ॥ 

बाया० । अगर यही खयाल है ते तुम्हें अपने दीवान अश्विवत्त 
से बदला लेना चाहिये, बीरेन्द्रसिह के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहों 
बिगाड़ा ॥ 


माधची०। आपका कहना ठोक है मगर मेंने जा कुछ सेच रकला 


है वही करूंगी, अपना इरादा किसी तरह बदल नहीं सफती इसमें 
आपको हर तरह मेरी मदद करनी होगी ॥ 


oh 


/ 


याबा०। खैर जिस तरह बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर यह _ 


तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई तुम्हारा मद्द- 
गार है या नहों १ $ 
माधवी०। कळ तक ते मेरा मददगार कोई भी न था मगर आङ्ग 
} मेरे कई मददगार पहुंच गये हैं अथ मेरा काम जरुर हा जायगा इस 
में शक नहीं ॥ | 
दाबा० । कैन मददगार पहुंच गया है ? 
माधदी० । मेरा भाई भीमसेन ॥ 
बाबा० | शिवदत्त का लड़का भीमसेन ? 
माधवी० | जी हां ॥ 
याबा०.।-अब तुम्हारा काम हो जायगा || 
माधवी० । तै भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी || 
बाया०। में जरूर मद्द्‌ करूंगा,जे कुछ कहो में करने का तैयार 
हुँ ॥ A 
माधची०। कळ भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा 
जिसमें किशोरी रहती है,उसने मोका पाते ही अपनी वहिन किशोरी 
का मार डालने को कसम खाई है, अगर कल वह उख मकान के 
`. मन्द्र किसी तरह जा सका ता जरूर किशेरी को मार डालेगा फिर 


२०... ; 


म हिस्सा । कः ` 


Mn कल NOR 5 
मुझे किसी तरह का तरदुदुद न रहेगा और न आपसे मदद लेने फी 
जरूरत पड़ेगी अगर शायद्‌ वह उस मकान के अन्द्र न जा सब्छा 
ते। जिस तरह हे! आपको ऐसी तरीव करनी पड़ेगी जिसमें क्षिः 
जारी उस मकान को छोड़ दे ॥ ॒ 

द्याबा० । भरसक ते मेरे मदद की जरूरत ही न पड़ेगी ॥ 

माधची० । ऐसा न कहिये, अगर उस मकान में कम्रन्द लगाने 
ङी जगह हाती तब ते कोई बातद्वदी न थी, अव तक में अपना काम | 
निकाल लिये होतो ॥ 

चादा० । हां यह ते मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने उस 
पकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है मगर तै! भी सीम- 
खेन ने उसके अन्दर जाने की कोई तरकींब सेची ही होगी ॥ 

माधवी० । जी हां, देखा चाहिये कल कया होता है ॥ 

घाबा०। अच्छा अब तुम परसें मुझसे जरूर मिलना अगर कल 
तुम्हारा काम होगा ता ठीकही है नहीं ते! चेश्थे' दिन में सहज ही में 
तुम्हारा काम कर दूंगा ॥ 

- “बहुत अच्छा” कहकर माधवी वहां से उठी और अपनो( सख्ती 

तिल्षात्तमा फो साथ लिये अपने डेरे पर चली आई ॥ 

माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबाजी कुछ सेचते रहे 
इसके बाद कुटी के बाहर निकले और दे। चार दफे जार २ से ताली 
बजाई | यकायक इधर उधर पेड़ों की आड़ में से चार पांच आदमी : 
'निकळ कर ब्रावाजी के पास आये षार एक ने बढ़ कर पूछा, “कहिये : 
क्या हाल है!” ST 

बायाजी ने कहा, आज आप छोगों को काई जरूरत नहों है जदा, . 
जाहिये चळे जाइये मगर कळ घण्टे रात जाते जाते आप खोग.यहां 
जुट जाएये ॥ | ; 
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एक० । क्यों खैर तो है में बिना कुळ हाळ सुने जाने वाला नहों ॥ 
, बाबा० | अच्छा आओ सुन लै कि कर क्या होगा सौर हम्रो 
क्या करेंगे ॥ LHS | 
सभी को छेकर बाबाजी कुटी के अन्दर गये और किचाड़ यन्द 
करके न मालूम क्या बातचीत करने लगे ॥ > 
अब हम फिर उस मकान में पहुंचते हैं जिसमें किशोरी और 
किन्नरी का डेरा है या जहां इन्द्रजीतसिंह को लेकर कमला गई है ॥ 
किशोरी के चिल्लाने को आवाज खुन कर किन्नरी हाथ में तळचार 
लिये बहुत जल्द मीचे उतर गई, कमला ने किवाड़ खटखटाया है ` 
दुर्वाज्ञा-खेलना चाहिये इसका खयाल ते! जाता रहा भौर इधर उधर 
! किदोरी को हूंढ़ने लगो, मगर इस हूंढ़ने में उसने ज्यादे देर न लगाई, 
|: दोही चार दफे दालान और कोठडियों में घूम छर वद लोटी और 
, झद्र दर्वाजा खोल कर कमला को मकान के अन्दर कर लिया ॥ 
दर्वाजा खुलने मेंध्देर हुई इसीसे कमला समझ गई कि भोतर 
कुछ गोलमाळ हुआ है, अन्द्र आतेही उसने पूछा, “क्यों बचा हुआ १2 : 
इसके जवाब में बदददघास किन्नरी केवर इतनाही कह सकी कि 
“दरवाजा खोलने के लिये किशोरी नीचे उतरी मगर न मालूम चिल्ला . 
ककर कहां गायब होगई !!2 
कमरा ने इस बात का कुछ जवाब न दिया, उसने सब के पहिले . 
गछत पर जाकर ङुंअर इन्द्रजीतसिंह के कमन्द लगाने में मदद दी और 
जब वह और तारासिंह ऊपर चढ़ आये ते उन देने का भो साथ ळे 
नीचे आंगन में उतर आई और किन्नरी ही की तरह संक्षेप में किशोरी 
के गायब हो जाने का हाल कह कर इधर उधर ढूंढने ळगी ॥ 


ये सब वातें थोड़ी ही देर में होगई और अँधेरा होने पर भी बात : 


बी बात में कमळा ने नोचे की कुळ केठड़िये में किशोरी के ढूंढ . 


K 


| 


शूमते रहे ॥ 

कूंढते ढूंढते कमळा जब उस कोठडी में पहुँची {जिसकी पीठ खड" 
हर की तरफ पड़ती थी ते यकायक चांदना माखूम पड़ा, आखिर 
निश्चय है। गया फि खंडहर की तरफ से कोई दीघार में साँच लगा 
कर इस मकान के अन्द्र घुसा और यह भाफत मचा गया । उस 
खुलासी खींच की राह से निकल चे चारो आदमी भी खंडहर में गये 
और वहां विचित्र तमाशा देखा ॥ 
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छूसरा बयान! | 


शिवदखगढ़ में मद्दाशज शिघदत्त बैठा हुआ थेफिक्री का हळु 
नहों डड़ाता, सथ पूछिये ता तमाम जमाने की फिक्र ने उसके आा 
चेरा है, वह दिन रात सोाचाही करता है, उसके येयासं मर जास्हसों 
का दिन दौड़ते ही बीतता है, चुनार, गयाजी और राजणदी फा दाक 
ते उसे रत्ती २ मालूम है क्योकि इन तीने जगहे की झबरें पहुंचाने , 
के लिये उसने पूरा बन्देबस्त किया हुआ है । आज यह खबर पाकर. 
कि-गयाजी का राज्य राजा बीरेन्दरसिह के कब्जे में छा गया, माथवी 
राजगही छेड़ कर भाग गई, किशोरी दीचान अंझिद्त्त के थं प्ली 
हुई है-शिषदत्त घबढ़ा उठा और तरह तरह की बातें सेचने में यह. 
इतना लीन हो गया कि तनोबदन की खु जाती रही, किशोरी के 
ऊपर ते उसे इतना. गुस्सा आया कि अगर घंह यहां मै।जूद दती ते 
अपने हाथ से टुकड़े २ कर डाळता, इस समय भी बह प्ररए करके 
उठ खड़ा हुआ कि “जब तक किशोरी के मरने को खघर न पाऊंगा 
अन्न न खाऊंगा - ।2 शार सीधा महल में चला गया जार हुक्म देता 


PO. द्‌ चन्द्रकान्ता सन्तति । 
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गया कि भीमसेन के हमारे पाल भेज दे। ॥. 

राजा शिवदत्त महळ में जाकर अपनी रानी कलावती फे पाख 
बैठ गया; उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सबब जानने के 
लिये कलावती ने बहुत कुछ उद्योग किया मगर जब तक उसका 


लड़का भीमसेन मदळ में न आ गया उसने कलावती की बात का ५० 


जवाब भी न दिया। मां याप के पास पहुंचतेही भीमसेन ने प्रणाम 
किया और पूछा कि क्या आज्ञा होती है ? 
शिव० । किशोरी के बारे में जा कुछ खबर आज्ञ पहुंची है तुमने 
ओो खुनी होगी ॥ 
भीम० । जी हां ॥ 
शिव० । अफसेस ! फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शरम नहीं 
आती ! न मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम आवेगी और 
तुम क्विस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि में तुम्हें अपना 
लड़का समभू ॥ ; 
भीम० । मुझे जे कुछ आज्ञा हो करने के तैयार हुं ॥ 
शिव० । मुझे उस्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानेंगे ॥ 
भीम० । में यशोपचोत हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि जब तक 
जान बाकी है उस काम के करने में पूरी कोशिश करूंगा जिसके 
. लिये आप आज्ञा देंगे ॥ SE 
शिष० । मेरा पहिला हुक्म यह है कि किशारी का सर फाट कर 
मेरे पास लाओ ॥ he eR 
भीम०। (कुछ सोच कर ऊंची सांस डेकर ) बहुत अच्छा ऐसा 
ही होगा | और क्या हुक्म होता हे? | , 
शिव०.। इसके बाद बीरेन्द्रसिह या उनके लड़कों में से जब तक 


५" 


जका का न मार छो यहां मत आगो । यह न समकना कि यह काम - 


“2 


तीसरा हिस्सा । छः 


में तुम्हारेही सपुद करता हूं घटिक में खुद आज इस शिवदत्तगढ़ केः 
छोडूंगा और अपना फलेजा उंढा करने के लिये पूरा उद्योग करूंगा | 
बीरेन्द्रसिद का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय होगया कि लड़कर 
मैं उन्हें किसी प्रकार नहों.जीत सकता, इस लिये आज से में उनके 
साथ लड़ने का खयाळ छोड़ देता हूं और उस ढङ्क पर चलता हूं जिसे 
ठंग, दार या डाकू लोग पसन्द करते हें ॥ 
भीम० | अङख्ियार आपको है जे चाहे करें | मुझे आशज्ञा हो ते 
इसी समय चला जाऊं और जा कुछ हुक्म हुआ है उले पूरा करने 
का उद्योग करू ॥ 
शिव० । अच्छा जाओ मगर यह कहो कि अपने साथ किस २ 
के ळे जाते है! ? 
भीम० । किसी को महों ॥ | 
शिव० | तब कुछ न कर सकोगे, दा तीन ऐयार और दख बीस 
लड़ाकों को अपने साथ लेते जाओ ॥ 
भीम० । आपके यहां ऐसा कैन ऐयार है जे वीरेन्द्र सिंह के ऐयारेए 
का मुकाबला करे और ऐसा कौन बद्दादुर है जा उन छोगों के सामने 
तलवार उडा सके ? ४ 
शिध०। तुस्दारा कहना ठीक है मगर तुम्हारे साथ गये हुए 
श्याशें की कार्रवाई तभी तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुशमने। 
को यह न मालूम हेजाय कि शिवदत्तगढ़ का कोई आया है। सिवाय 
इसके में बहादुर नाहरसिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूं जिसका सुका" 
बला करने वाला बोरेन्द्रसिह की तरफ कोई भी नहीं है ॥ 
.. भीम० । बेशक नाहरसिंद ऐसाही है मगर मुश्किल तो यह है कि 
नाहरसिंह जितना बहादुर है डससे ज्यांदा इस बात को देखता है दि 
“मैं अपने कोळ का सच्चा हूं, जिस दिन कोई बहादुर इन्द युद्ध में झुझ्े ` 
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जीत छेगा उसी दिन मैं उसका हे! जाऊंगा, ईश्वर न करे कहीं ऐसी 
_ ज्ञौबत पहुंची तो चह उसी दिन हम लोगों का दुश्मन ह जायगा ॥ 

शिव०। यह सब तुम्हारा खयाल है डन्द युद्ध में उसे वहां कोई 
जीतने वाला.नहीं है॥ 

भीम०। अच्छा जञा आज्ञा ॥ ७ 3 

शिव० । (खड़े देकर) चलो में इसी वक्त तुम्हारे जाने का मन्दी” 
बरूत कर देता हूं ॥ 

शिवदत्त और भीमसेन फे बाहर चले जाने के याद्‌ रानी कला" 
चती ने, जा बहुत देर से इन देने की बातें खुन सुन कर गरम गरम 
आंसू. गिरा रही थी सर उठाया और लम्बी सांस लेकर कहा, “हाय 
अच तो जमाने का डलर फेर ही दूसरा हुआ चाहता है, वेचारी किशोरी 
का षया कसूर! वह आप से ता चलीही तहों गई, उसने अपने आप 
कोई ऐसा काम नहों किया जिससे उसकी इज्जत में फर्क भावे, हाय! 
किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहिन के मारने का इरादा करेगा! 
मेरी जिन्दगी अब व्यर्थ है क्योंकि बेचारी लड़की ता अब मारी ही 
जायगी, भीमसेन भो बीरेन्द्रसिह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं 
बया सकता, दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जा अपने हाथ से 
अपनी बहिन का सिर काटे, भगर इन सब बातें को भूल जाऊं और 
यही सोच कर बैठी रहूँ कि मेरा सरवस् ता पति है मुझे लड़के लड़- 
क्यों से क्या मतलब ते! भो नहों बनता, क्योंकि वे भी डाकूवूलि 
लिया चाहते हें ! इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा 
सकते, फिर जीते जी अपने पति को दुःख. भागते में केसे देखंगी ? 
हाय ! वोरेन्द्र्सिह वही बीरेन्द्रसिंह है जिसको बदे।छत- मेरी जान 
बची थो, न मालूम वुर्देफरोशों की बदलत मेरी क्या डुदशा होती, 
बही बीरेन्द्रसिंद दै जिसने कृपा कर मुझे अपने पति के पास खोह में 
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भेज्ञचा दिया था, वही वीरेन्द्रखिह है जिसने हमलेगे का कसूर एक 
दम माफ फर दिया था यर चुनार की गद्दी देने के भी तैयार था, 
किख किस डात की तरफ देवं, बीरेन्द्रसिह के बरावर धर्मात्मा ता 
| कोई दुनियां में न होगा, फिर किसको देष दूं, अपने पति को ? नहों 
कभी नहीं, यह भी मेरे किये न होगा, यह सब दोष मेरे फर्मा ही का 
है फिर जब भाग्य ही बुरे हैं ता ऐसे भाग्य को लेकर दुनियां में क्यों 
रहं ? अपनी छुट्टी तो आप कर लेती हूं फिर मेरे पीछे क्या जाने कया 
होगा इसकी खबरही किसे है ॥” 

रानी कलावती पागल की तरह बहुत देर तक मकती रही आखिर 
उठ खड़ी हुई थार ताली का शुच्छा उठा कर छेटो खी सन्दूकड़ी खोली 
और न माळूम उसमें से या निकाल कर अपने मुंह में रख रिया 
झर पासटी पड़ी हुई सोने की सुराही में से जळ निकाल कर पीने 
के बाद कलम दावात और कागज लेकर बैठी और कुछ लिखने ळगी। 
छेख समाप्त द्वोति २तफ उसकी सख्खियां भी जहाँ आ पहुंचीं । कळावती 
मे लिखे हुए कागज को रपेट कर अपनी एक सखी के हाथ में दिया 
र कहा कि जब महाराज सुझे पूछें तो यह कागज उनके हाथ में 
देदेना, तुमलोग जाभों अपना काम करो मैं इस समय सोया चाहतो 
हूं जब तक में खुद न उठूं खबरदार सुककों कभी मत उठाना ॥ 

_ हुक्म पाते ही उसको छैंडियां भर सखियां वहां से हट गई 
झर रानी कळावती ने पळङ्क पर लेट कर आंचल से अपना मुंह ढांप 
लिया ॥ : 5 
दा ही पहर बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती से गई। 
आज्ञ के लिये नहीं बल्क वह हमेरो के लिये से गई अब वह किसी 
के जगाये नहीं जाग सकती !! 

` शाम के वक्त मददाराज शिवदत्त जब फिर महल में आये ते! मदा- 
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रानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया । पढ़ते ही शिवद्त्त 
दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिस में कलावती सोई हुई थी, मंह पर 
के कपड़ा हटाया, नब्ज देखा और तुरत लेट कर बाहर चला गया ॥ 

अब ते उसकी सखियें और लेंडियों फो भी मालूम हेगा कि 
रानी कलावती हमेरो के लिये से गई, न मालूध वेचारी ने किन किन 
बातों को सोच कर जान दे देना ही सुनासिब समभा । उसको प्यारी 
सलियां जिन्हें वह जान से ज्यादे मानती थी पलड़ के चारो तरफ 
जमा हे! गईं और उक्ती आखिरी सूरत देखने ळगों | भीमसेन चार 
घण्टे पहिले ही मुहिम पर रवाना हे। चुका था उसे अपनी प्यारी मां 
के भरने छी कुछ खबर ही नहीं और यह सोच कर कि घह उदास 
और सुस्त होकर अपना काम न कर सकेगा, शिवदत्त ने भी कलावती 
के मरने को खबर उसके कान तक पहुंचने न दी ॥ 

ऐयारों और थोड़े से लड़ा के सिवाय नाहरसिंह फो साथ 
लिये हुए भीमसेन राज्यणुही की तरफ रवाना हुआ । बेशक नाहर- 
सिह लड़ाई के फन में वहुत ही जबरदस्त था, उसे विश्वास था कि 
केाई अकेला आदमी मुझसे लड़ कर जीत नहीं सकता, भीमसेन भी 
अपने को बहुत ताकतवर और होशियार लगाता था मगर जब से 
छोभवश नाहरसिंह ने उसकी नोकरी कर ळी और थाजमाइशा के 
तौर पर दे चार दफे नाहरखिह और भीमसेन से नकली लड़ाई हुई, 
तब से भीम्रसेन को मालूम हो गया कि नाहरसिंह के सामने चहू 
Ee: बच्चे के बराबर है| नाहरसिंह लड़ाई फन में जितना है। शियार 
और ताकतवर था उतना ही नेक और ईमानदार भी था, उसका यहद 
प्रश करना बहुत ही सुनासिब था कि “जिस दिन जो कोई उसे जीतेया | 
वह उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा ॥” 

ये ठोग .पदिछे राजगुदी में पहुंचे और पक गुप्त खोह में डेरा 
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डालमे बाद ऐयारों को वहां का हाळ चाल मालूम करने के लिये 
शुस्तैद किया । दे ही दिन की कोशिश में ऐयारों ने कुळ हाळ वह! 
का मालूम कर लिया और भीमसेन ने जब यह रुना कि किशोरी 
धर माधवी वहां मोजूद नहों हैं तव बित्ता छेड़छाड़ मचाये गयाज़ीं 
की तरफ कूच किया ॥ 

इस समय राजगुही को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिये 
कोई बड़ी बात न थी, मगर इस खयाल से कि गयाजी में राजा 
बीरेन्द्रसिह की अमलदारी हो गई है राजयृही दखल करने से कोई 
फायदा न होगा और यीरेन्द्रसिह के मुकाबले में लड़ कर जीतना 
बहुत ही मुश्किल है, उसने राजणुदी का खयाल छोड़ दिया, सिवाय 
इसके जाहिर हो कर चह किसी तरह किशोरी को अपने कब्जे में 
नहीं कर सकता था, उसे लुक छिप कर पिले किशोरी हदी पर 
सफाई का हाथ दिखाना मंजूर था ॥ 

गया जी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में 
उन लोगों ने डेरा डाला और खबर लेने के लिये ऐयारों का रचाना 
किया | जिस तरद भीमसेन के ऐंयार छोग घूम २ कर टोह लिया 
करते थे डसो तरह माधवी को सखी तिलोत्तमा भी अपना काम 
साधने के लिये मेष बदल कर चारो तरफ घूमा करती थी, इत्तफाक 
से भीमसेन के ऐयारों की सुलाकात तिलोत्तमा से होगई और बहुत 
जदद माधवी को खबर भीमसेन के ओर भीमसेन की खबर माथवी' 
के लग गई ॥ 
__ भीमसेन के साथ जितने लड़ाके थे उन ससो का खोह में छोड़ 
सिर्फ भीमसेन और नाहरसिंह को माधवी ने उस सकान में छुला 
लिया जिसका हाल ऊपर लिख जुके हैं ॥ 

आज्ञ किशेरी और किम्नरी के घर में घुस कर आफत मचाने 
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चाळे ये ही भीमसेन यैर नाहरसिंह हैं, अपने ऐयारें की मदद से 
उस मकान के बगल वाले खण्डहर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान 
में खींच लगाई और उस सोंध की राह नाहरसिह ने अन्दर जाकर 
जञा कुछ किया पाठकों के मालूम ही हे ॥ 

ज्ञाहरलिंह मकान के अन्दर छुस कर उसी सीध की राह किशोरी 
को लेकर बाहर निकल आया और उस वेचारी के जमीन पर गिरा 
कर मालिक के हुक्म मुताबिक उसे मार डालने पर सुस्तैद हुआ 
मगर एक वेकसूर औरत पर इस तरह जुट करने का इरादा करते 
ही उख जवांमर्द का कलेजा दहल गया आर वह किशोरी को जमीन 
पर रख दूर जा खड़ा हुआ और भीमसेन से जो मुंह पर नक्काब डाळे 
उस जगह मेजूद था कहा, “लीजिये इसके आगे आ कुछ करना हे 
आपही कीजिये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मगर में आपको भी...” 

हाथ में खञ्जर लेकर भीमसेन फै।रन वेचारी किशोरी की छाती 
पर जञा उस समय डर के मारे बेहोश थी ज्ञा चढ़ा, साथ ही इसके 
किशोरी की वेहाशी भी जाती रही और उसने अपने को मेत के पंजे 
में फेला हुआ पाया जैसा कि हम ऊपर लिख आये हें ॥ 

भीमसेन ने खञ्जर उठा कर ज्ये ही किशोरी को मारना चाहा 
क्रि पीछे से किसी ने उसकी कलाई थाम ळी और खञ्जर लिये उस 
के मजबूत हाथ को वेबल कर दिया, भीमसेन ने फिर कर देखा ते 
एक.खाधू की सूरत नजर पड़ी । किशोरी को छे।ड़ उठ खड़ा हुआ 
ओर उसी खञ्जर से उस साधू पर वार किया ॥ 

यह साधू वही है जो रामशिळा पहाड़ी के सामने फलयू नदो के 
चीच में एक भयानक टीले पर रहता था और जिसके पास मद्द्‌ के 
 'िवेमाधवी और तिळेतत्तमा का जाना और उन्हीं के पास देवी लिह 

ह. पहुंचना भी हम लिख आये हैं, इस समय बह साधू इस बात पर 
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. मुस्तैद दिखाई देता है कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथ से बेचारी 
किशोरी के बचावे ॥ 
चांदनी रात में दूर खड़ा नाहरसिंह यह तमाशा देखता रहा 
मगर भीमसेन के साधू से जबद॑स्त समझ कर मदद के लिये पास 
न आया, सीमसेन के चलाये इए खञ्जर ने साधू का कुछ मो नुक्लात | 
न किया, उसने खञ्जर का चार बचा कर फुर्ती से भोमलेन के पीछे 
जा उसको टांग पकड़ कर इस ढब से खेचा कि भीमलेन किसी 
तरह सम्हळ न सका और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा, उस रे. 
गिरते ही साधू हट खड़ा हुआ और बेळा,“उठ खड़ा हे। आर फिर 
आ कर लड़ ॥” i 
शुर्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खञ्जर जमीन 
पर फेंक खाधू से लपट गया क्योंकि वह कुश्ती के फन में अपने के 
बहुत होशियार समझता था मगर खू से कुछ पेश न गई, थोड़ 
दर में साधू ने भीमसेन को सुस्त कर दिया ओर कहा कि “जामे 
तुझे छे।ड़ देता हूँ, अगर अपनी जिन्दगी चाहता है तो अभो भाग जा॥?? 
भीमसेन हैरान हे कर साधू का मुंह देखता रह गया कुछ जवाब 
न दे सका | जमीन, पर पड़ी हुई वेचारी किदोरी यह कैफियत देख. 
रही थी मगर डरके मारे न ते उससे उठा जाता था और न वह 
चिल्ला ही सकती थी ॥ 
भोमसेन के इस तरह बेदम देख कर नाहरसिंह से न रहा गाय 
वह कपट कर साधू के पास आया और ललकार कर वाला, “अगर 
बहादुरी का दावा रखता है ते इधर आ, में समझ गया कि तू साधू 
नहीं बलिक मक्कार है ॥? § 
साधू महाशय नाहरखिह से भी उलकने के तैयार हो गये सगर्‌ 
रेखी ने।बत न आई क्योंकि उसी समय ढूंढ़ते हुए सोंच की राह से 


४ चन्द्रकान्ता सन्तति । 


कंअर इन्द्रजीतर्सिह और तारासिंह भी खंडहर में आ पहुंचे अगर 
उनके पोछे पीछे किरी और कमला भी आ मैजूद हुईं । कुंभर 
इन्द््जीतस्िह का देखते ही खाधूराम ता हट गए ओर खंडहर की 
दीवार फांद न मालूम कहां चळे गए । एक पेड़ के पाख में गड़े हुए. 
अपने नेजे के नाहरसिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इन्द्र्जीतसिह 
'का मुकाबला किया । तारासिह ने उछल कर एक छात भीमसन 
का ऐसी लगाई कि वह किसी तरह सम्हल न सका सुरत असीन 
पर लेट गया | भीमसेन एक लात खा कर जमीन पर लेट जाने 
बाला न था मगर साधू के साथे लड़ कर वह बदहवास और सुस्त 
हा रहा था इसलिये तारासिंह की छात सम्हाळ न सका । तारा" 
सिंह नें भीमसेन की सुशके बांध लॉ और उसे एक किनारे रख कर 
नाहरशिह और इन्द्रजीतसिह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा ॥ 

आपरे घण्टे तक नाहरसिंह और इन्द्रजीतसिह की लड़ाई होली 
रही, इन्द्रजीतसिंह की तळवार ने नाह्दरखिह के नेजे के दा टुकड़े 
कर दिया और नाहरसिंह की ढाळ पर बैठ कर कुंअर इन्द्जीतलिह 
की तलवार कब्जे से अलग हे गई, थोड़ी देर के लिये देने बहा- 
दुर ठहर गये, कुंभर इन्द्रजीतसिह्‌ की बहादुरी देख कर नाहरसिंह 
| बहुत खुश हुआ भर बोलाः- 

नाहर०। शाबाशा! तुम्हारे ऐसा बहादुर मेने आज तक नहो देखा !! 

इन्द्र्जीत० । ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़ के पड़ा हुआ 
E है तुम्हारे या हमारे ऐसे को बात ही क्या हे॥ _ ४ 

नाहर० । आपका कहना बहुत ठीक दे, मेरा प्रण-क्या है आप 
जानते हें ? 

इन्द्रजीत० । कह जाइये अगर नहों जानता हुं ता अब मालूम हे! 
'जायगा॥ . Sn 
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नाहर० । मैंने ्रण किया है कि जा कोई लड़ कर मुझे ज्ञीतेगा 
शले उसकी ताबेदारी कबूल करूंगा ॥ 

इन्द्र ० । तुम्हारे ऐले बहादुर का यह प्रण॒ करना वेप्लुनासिब नहों 
है फिर आइये कुश्ती से निपटेरा कर लिया जाय ॥ 

नाहर० । बहुत अच्छा आइये ॥ | 

दोनों में कुश्तो हेने लगी, थोड़ी ही देर में कुंअर इन्द्रजीतर्सिह 
ने नाहरसिंह को जमीन पर दे मारा और पूछा, “ कहे! आब कया ' 
इरादा है ?” 

नाहर० । मैं ताबेदारी कबूल करता हूं ॥ 

इन्द्रजीतर्लिह उल्लकी छाती पर से. डठ खड़े हुए और इधर उधर 
देखने लगे । चारो तरफ सन्नाटा था, किशोरी किन्नरी या कमला का? 
पता नहीं, भीमसेन और उसके साथियों का ( अगर कोई वहां हे! ) 
नाम निशान नहीं, यहां तक कि अपने ऐयार तारासिंह की सूरत भी 
उन्हें दिखाई न दी ॥ 

इन्द्र० । चारो तरफ सन्नाटा क्यों होःगया ? 

नाहर्‌०। ताञ्जुब दै! इस के पहिले यहां कई आदमी थेन मालूम्' 
चे सब कहां चले गये ॥ 

इन्द्र ० । तुम कान है और तुम्हारे साथ कैम था ? 

नाहर०। में आपका तावेदार हूं, मेरे साथ शिवदत्त सिंह काः 
लड़का भीमसेन था और इसके पहिले में उसका नोकर था, आशा 
है कि आप भो अपना परिचय सुझे देंगे ॥ . 

इन्द्र । मेरा नाम इन्द्रजीतसिह है ४: । :4 

नाहर० । हा !! क TT, 

नाम खुनते ही नाहरसिंह पैरों पर गिर पड़ा. और बेला--“ में 
ईश्वर को धन्यवाद देता हँ. कि उसने मुझे आपकी ताबेदारा में सौंपा 


| 
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“हाता ॥” 
नाहरसिंह ने सचे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की और 


बडी देर तक देने बहादुर चारे! तरफ घूम चूम कर लेगे को ढूंढ़ते 
: श्हे मगर किसी का पता न लगा, हां एक पेड़ के नीचे भीमसेन 
दिखाई पड़ा जिसके हाथ पैर कमन्द से मजबूत बध्रे हुए थे । भीमसेन 
ने पुकार कर कहा, «क्ये! नाहरखिह ! इया मेरो मद्द्‌ न करेगे १” 
नाहर० | अब में तुम्हारा तावेदार नहीं हूं ॥ 
इन्द्र० । (भीमसेन से) तुम्हें किसने बांधा ? 
भीम० । मैं पहिचानता ते नहीं मगर इतना.कह सकता हूं कि 
आपके साथी ने ॥ 
इन्द्र ० । और धह बावाजी कहां चले गये ? 
॒ भीस० । क्रा मालूम ॥ 
| इतने ही में खंडहर की दीवार फांद कर आते हुए तारासिंह भी 
दिखाई पड़े, इन्द्रजीतसिह घबड़ाये हुए उनकी तरफ बढ़े ओर पूछा, 
“तुम कहां चले गये थे १” 
तारा० । जिस समय हमळे!ग यहां आये थे, एक बाबाजी मे।जूद 
थे मगर न मालूम वह कहां चले गये, में एक आदमी को मुश्के बांध 
रहा था उसी समय ( हाथ का इशारा करके ) डस भाड़ी में से छिपे 
हुए: कई. आदमी, बाहर निकले और किशोरी को जबदस्ती उठा कर 
उसी तरफ छे चले, उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला 
भी उसी तरफ लपकीं, मैंने; यह सोच.कर कि कहीं ऐसा न हे कि 
आपको लड़ाई के समय धोखा दे कर यह आदमी पीछे से आप पर 
षार करे झटपट डसकी- सुशक बांधों ओर फिर में भो उसी तरफ 
लपका जिधर वे लोग गये थे । वहां कोने में एक खुलो हुई खिड़की 
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नजर आई, मैं भी यह सोच कर उस खिड़की के बाहर निकळ गया 
कि येशक इसी राह से वे लोग निकल गये होंगे ॥ 

इन्द्र ० । फिर कुछ पता ? 

तारा० । कुछ भो नहीं, न माळूम चे छाग किघर गायव'हेा गये, 
मैं आपके लड़ते हुए छेड़ गया था इस लिये तुरत छट आया अब 


आप घर चलिये आपको पहुंचा कर में उन लोगों की खोज में निक- ` 


दूंगा (नाहरसिंह को तरफ इशारा करके) इनसे वया निपटेरा हुआ ? 

इन्द्र ० । इन्हे।ने मेरी ताबेदारी कबूल कर ळी ॥ 

तारा०। से ते ठीक है मगर दुश्मन का... ... 

नाहर० | आप इन सब वातो को न सोचिये ईश्वर चादेगा ते! 
आपलेग मुझे वेईमान कभी न पायेंगे ॥ ? 

तारा० | ईश्वर ऐसा ही करे ॥ 

रात को अआँधेरी बिबकुल जाती रही अच्छी तरह सवेरा हेगया 
महले के कई आदमी उस खिड़की को राह खंडहर में चले आये और 
अपने राज्ञा के वहां पा हैरान ह! चारा तरफ देखने लगे । कुंअरः 
इन्द जीतसिंह, तारासिंह और नाहरसिंह अपने साथ भीमसेन कको 
लिये हुए महल में पहुंचे और इन्द्रजीतर्सिह ने सब हाळ अपने छोटे 
भाई आजन्दर्सिह से कहा ॥ . 

आज रांत की वारदात ने दोनों कुमारों को ज्यादे तरददुद में 
डाल दिया। किन्नरी द्वार किशेरी के इस तरह मिल कर गायब हे! 
ज्ञाने से देने ही पहिले से ज्यादे उदास इए और सेचने लगे क्रि 
अब कया करता चहिये.! 
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तीसरा बयान | 


आधीरात का समय है और सन्नाटे की हवा चळ रही है। बिल्लोर 

की तरद खूबी पैदा करने बाळी चांदनी आशिक मिज्ञाजें को खदाही _ 

भली मालूम होती है लेकिन आज की सदों ने उन्हें भी पस्त कर दिया ! 
है यह हिम्मत नहीं पड़ती कि जरा मैदान में निकलें और इस चांदनी 

को बाहर लें, घर में वैठे दर्चाजे की तरफ देखा करने और उसासे लेने . 
से होता ही क्या है, मर्दानगी कोई और ही चोज है, इश्क किसी दूसरी 
ही वस्तु का ताम है, ती भी इश्क के मारे हुए, माशूक की नागिनखी 
ज्ञर्फे से अपने को डसाना ही जवांमर्दी समभतें हैं, दिलवर की 
तिरछी निगाहें से अपने कलेजे को चलनी बनाने ही में: बहादुरी 
` मानते हैं, मगर वे लोग जा सच्चे बहादुर हैं घर बेठे 'ओफ ! करना 
.पसन्द नहीं करते, समय पड़ने पर तलवार ही को अपना माइक 
मानते हैं, देखिये इख सर्दी ओर ऐसे भयानक स्थान में एक सच्चे बहा- 
डुर को किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम हाता है ॥ 
अब रात पहर भर से भी कम वाकी है, एक पहाड़ी के ऊपर 
जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादे नहीं ता इतनी कम भा नहों हे कि बिना 
दम लिये एक ही दौड़ में काई ऊपर चढ़ जाय, एक आदमी मुंह पर 
_ नकाष डाले कपड़े से अपने तमाम बदन को छिपाये इधर से उधर, 
उधर से इधर टहल रहा है चारो तरफ सन्नाटा है कोई उसे पहि: 
चानने वाळा यहां मेजूद नहीं इस खयाल से उसने नकाब उलट दी 
आर कुछ देर के लिये खड़े होकर मैदान की तरफ देखने लगा ॥ . 
इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है जिसकी जड़ इस 
पहाड़ी से मिळी हुई है, मालूम हेगता है कि एक ही पहाड़ी के दो 
टुकड़े हागये हैं, बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने जाने लायक एक 
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रास्ता है जिसे भयानक दर्रा कहना सुनासिब जान पड़ता है।इस 
आदमो की निगाह घड़ी घड़ी उस दर्र ही की तरफ दैड़ती और 
सन्नाटा पा कर मेदाम की तरफ घूम जातो है, इससे मालम हेता 
है कि उसकी आंखें किसी के ढूंढ रही हैं जिसके आने की उसे 
इस समय पूरी उम्मीद है ॥ 

टहलते टहलते उसे बहुत देर बीत गई, पुरब तरफ आसमान 
पर कुछ कुछ खुपेदी फैलने लगी जिसे देख यह कुछ घबड़ाना सा 
हो गया ओर दस कदम आगे बढ़ कर मैदान की तरफ देखने लगा 
साथ ही इसके चौंका और थोरे में बेल उठा, "आ पहुंचे !!” 

उस आदमी ने चीरे से सीटी बजाई । इधर उधर चट्टानों की 
आड में छिपे हुए दस बारह आदमी निकल आये जिन्हें देख वह 
हुकूमत के तीर पर वाला, “देखा चे लोग झा पहुंचे अब बहुत जल्द 
नीचे उतर चलना चाहिये ॥” 4 

बात के अन्दाज से मालूम हे। गया कि चह आदमी जा बहुत 
देर से पहाड़ी के ऊपर टहल रहा था इन सभा का सदार है, अब 
उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली सर तेजी के साथ अपने 
साथिये का ठे कर पहाड़ी के नीचे उतर आया र उन लोगे का 
सुहाना राक लिया ॥ ; 

कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाये गैर कई आदमी उसे चारो 
तरफ से घेरे हुए उसी दरे में घुसे, वे लोग कदम बढ़ाये जा रहे थे 
स्वप्न में भी यह शुमान न था फि हमछेगे! झे काम में बाधा डाळने 
वाला इस पहाड़ के बीच में कोई मिलेगा ॥ 

जब लाश उठाये हुए वे लोग उस दरें के बीच में घुसे बल्कि 
डन लोगों ने जब आधा दरा तै कर लिया, तब यकायक चारो तरफ 
से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों पर टूट पड़े और हर तरह से 


| 
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उन्हें लाचार कर दिया, वे छोग किसी तस्ह उस ळाश का न ले जञा 
सके, तीन चार आदमियें के घायल होने और एक के सर जाने पर 
डसी जगह उस लाश को छोड़ उन छागो को भाग जाना पड़ा ॥ 

दुश्मनी के भाग ज्ञाने पर उस सरदार ने जा पहिले ही से उस 
पहाड़ी पर मे।जूद था और जिसका जिक्र हम फर आये हें अपने 
साथियों को पुकार कर कहा, “पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, 
हमारा मतलब निकल गया, मगर यह देख लेना चाहिये कि यह 
किशोरी है या नहीं ॥” 

एक ने अपने बटुये में से मोमवत्ती निकाल कर जलाई और 
उस लाश के मंह पर से कपड़ा हटा झर देखा ओर कहा, “किशोरी 
ही ता हे।” सर्दार ने किशोरी की नव्ज्ञ पर हाथ रक्वा और कहा: 

सर्दार० | ओफ ! इसे बहुत तेज बेहाशी दी गई है, देखो तुम 
भी देख लो ॥ ; 

एऋ० । {नञ्ज देख कर ) बेशक वहुत ज्यादे बेहैाशी दी गई, ऐसी 
हालत में अक्सर जान निकल जाती है ॥ | 

दूसरा० | इसे कुछ कम करना चाहिये ॥ 

सर्दार ने अपने बढुये में ले एक डिबिया निकाली और खेल 
कर किशोरी के सुंघाने बाद फिर नब्ज पर हाथ रक्ख्ा ओर कहा, 
“बस इससे ज्यादे वेहाशी कम करने से यह होश में आ जायगी, 
चले उठाओ, अब यहां ठहरना झुनासिंब नहीं है ॥” 

किदारी को उठा कर वे लेग उसी दरें की राह घूमते हुए पहाडी 
के पार होगये और न मालूम किस तरफ चले गये । इनके जाने चाद 
डसी जगह से ( जहां पर लड़ाई हुई थी ) छिपा हुआ एक आदमी 
निकला और जारो तरफ देखने लगा । जब वहां किसी को मोजूद 
न पाया ता धीरे खे बेल उठा +-- 
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(मारा पहिले ही से यहां आ पहुंचना कैसा सुनासिब हुआ! हम 
उन लोगों को खूब पदिचानते हैं जे लड़ भिड़ कर वेचारी किशोरी 
को छे गये, खैर कया सुज्ञायका है घुझखे भाग कर ये लोग कहां 
जञायंगे । मेरे लिये ते देने ही बराबर हैं, चे छे जाते तब भी उतनी 
ही मेहनत करनी पड़ती और ये ळग छे गये हें तब भी उतनी ही 
मेहनत करनी पड़ेगी खैर हरि इच्छा, अब बाबाजी के दूंढ़ ना चाहिये, 
उन्होंने भी'इसी जगह मिलने का वादा किया है ॥? 

इतना कह चह आदमी चारो तरफ घूमने और बाबाजी को हूं ढ़ने 


लगा । इस समय इस आदमी को यदि माध्वी देखती ते तुरुत पहि- 
चान छेती कक्‍्येकि यह वही साधू है ज्ञा रामशिळा पहाड़ी के सामने 
टीछे पर रहता था, जिसके पास माच गि गई थी, या जिसने भीम- 
सेन के हाथ से उस समय किशारी की ज्ञान बचाई थी जव खंडहर. ` 
के बोच में वह उसकी छाती पर सवार ह खञ्जर उसके कलेज के 
पार किया ही चाहता था ॥ 

साफ सवेरा हो चुका था बहिक पूरब तरफ सूय की ळालिमां 
ने सौथाई आसमान पर अपना दखल जम्मा लिया था । यह साधू 
इधर उर घूमता फिरता एक जगह अटक गया और सेचने ठगा 
कि किश्वर जाये ! बचा करें ! इतने में सामने से इसी की सूरत श 
के एक दूसरे बाबाजी आते हुए दिखाई पड़े, देखते ही यह उनकी 
तरफ बढ़ा और बोला” मैं बड़ी देर से यहां आपको ढूंढ रहा था 
क्योकि इसी जगह मिलने का आपने वादा क्या था ॥? 

अभी आये हुए बाबाजी ने कहा, “मैं सी चादा पूरा करने के लिये 
भा पहुंचा, ( हँस कर ) बहुत खासे ! यद्‌ इस समय कोई देखे ता 
अबश्य बाला हे। जाय और कहे कि एकही रङ्ग ढङ्क और सूरत शक्त के 
द्‌डाबाजा कहां से पैदा हुए । अच्छा अब हमारे पीछे २ चले आओ |? 
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द्वानीं बाबाजी ने एंक तरफ का रास्ता लिया और देखते देखते 
न मालूम किधर गायब हो गये और किख खोह में जा छिपे ॥ 


~ IO 
चैथा बयान | 
किशारी की अब आंख खुली ते उसने अपने के एक खुन्दर 
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म्रसहरी पर लेटे हुए पाया, उम्दः कपड़े और जेबरों से सजी हुई कई 


औरतें भो डसे दिखाई पड़ीं, पहिले ता किशोरी ने यही समझा कि 
थे सब अच्छे अमोरों और सर्दारों को लड़कियां हैं मगर थोड़ोही देर 


बाद उनकी बातचीत और कायदे से मालूम हो गया कि लैंडियां 


हें । अपनी बेबी खोर बदकिस्मती पर रोती हुई किशोरी क्को भो 
यह जानने की बड़ी उत्कण्ठा हुई कि किस महाराजाधिराज के 
मकान-में में आ फँसी हूं जिसकी लैंडियां इस शान और शोकत की 
दिखाई पड़ती हैं ॥ 
किशोरी को होश में आते देख उनमें की दै! तीन लोंडियां न 
माळूम कहां चली गई, मगर किशोरी ने समझ लिया कि मेरे हेश. 
में आने की किसी को खबर करने गई हें ॥ 
ताञ्जुब भरी निगाहें से किशोरी चारो तरफ देखने लगी । चाह 
वाह कमा सुन्दर कमरा बना हुआ है ! चारो तरफ दीवारों पर मीना-' 
. क्वारी का काम किया हुआ हैं, छत में सुनहरी; बेल और बोच बीच 
में जड़ाऊ फूळों को देख कर अक्क दङ्ग होती है, न माळूम इसको तैयारी: 
में कितने रुपये खर्च हे।गये होंगे, छत से लटकत हुई बिलोरी हांडियो 
की परइये में मानिक की छेलके लटक रही हैं, जड़ाऊ डारों पर 
` वेशकीमतो दीवारगोरें अपनी बहार दिखा रही हैं, दर्वाजां की महः. 
राबों पर अंगूर की बेळे और उस पर बैठो हुईं छोटी छेटी खूबसूरत 
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चिड़िर्याओं के बनाने में कारीगर ने जाकुछ मेहनत की होगी उसका 
जानना बहुतही मुश्किल है | उन अंगूरों में कहीं २ पक्के अंगूर की 
जगह मानिक और कच्चे की जगह पन्ना काम में छाया गया था । 
इळावे इन सब यातां के उस मकान क्ती सजावट का हाल अगर 
लिखा जाय ते हमारा अखल मतलब बिदकुछ छूट जाय और मुख़सर 
'लिल्ावट के वादे में फर्क पड़ जाय ॥ 

इस मकान के देख किशोरो दङ्ग होगई, उसकी हालत का लिखना 
बहुतही मुश्किल है, जिधर डसकी निगाह जाती उचरही को हो रहती 
थी, डस मकान की सजावट किरी अच्छी तरह देखने भी न पाई 
थी कि पहिले की सी फई लैंडियां वहां आ मै।जूद हुई और बोलों 
“प्रहाराज को साथ लिये हुप रानी साहा आती हैं ॥? 

महाराज को साथ लिये रानी साहबा उस ऋसरे में आ पहुंचीं, 
व्रेचारी किशोरी को क्या मालूम फि वे देने कोत हैं और कहां के 
राजञा हैं ? तै! भी इन देने की सूरत शक्क देखते ही किशोरी रआब 
में आ गई । महाराज को उम्र लगभग पचास चष के होगी । रम्बा 
कद्‌, गोल चेहरा, बड़ी. बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ऊपर को उठी हुई 
सूछें, बहादुरी चेहरे पर चरस रही थी । रांनी साहब की उज भी 
रुगभग पैंतीस वर्ष के होगी फिर भी उनके बदन की घुलावट और 
खूबसूरती नौजवान परीक्षमालें की आंखें नची करती थीं, उसकी 
बड़ी २ रलार आंखों में अब भी वही बात थो जा उसकी जवानी 'में 
होगी । उनके अङ्गों को सफाई में किसी तरह फर्क नहीं आया था, 
इस समय धामी पोशाक उनकी खूबसूरती के बढ़ा रही थी, जड़ाऊ 
ञ्जवरा से उसका बदन भरा हुआ था मगर देखने वाला यही कहेगा 
फि इन्हें जेवरें की कोई जरूरत नहों यहं ते हुख़ ही के बोझ से दबी. 
जाती हैं ॥ 
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उन देने के रआव ने किशोरी को पलड़ पर पड़े रहने न दिया 
बह उठ खड़ी हुई और उनकी तरफ देखने लगी । रानो खाहबा चाहे 
कैसी ही खूबसूरत क्यों न हैं, उन्हें अपनी खूबसूरती का चाहे कितना 
ही घमंड क्यों न है। मगर किशोरी की सूरत देखते ही वे दङ्ग हो 
गई, सारी शेखी हवा हेग्गई । उस समय चह हर तरह से सुस्त और | 
उदासर थी, किसी तरह को सजावट उसके बदन पर न थी, ते भी 
महारानी के जी ने गवाही दे दी कि इससे बढ़ कर खूबसूरत दुनियां 
` जं कोई न होगी । किशोरी उसकी खूबसूरती के रुआब में आकर 
पळङ्ग के नीचे नहीं उतरी बढिक उसकी इज्जत के लिहाज से और 
यह साच कर कि जब इस मकान की इतनी वड़ी सजावट है ता उस 
के खास कमरे को बया हालत होगी और वह कितनें बड़े राज्य और 
दै।लत की मालिक हे।गी ॥ 
राजा और रानी देतें ने प्यार की निगाह से किशोरी को तरफ ' 
देखा और राजा ने आगे बढ़ कर किशोरी की पीठ पर हाथ फेर के 
कहा, “बेशक यह मेरी ही पताह होने के लायक है ॥” 
. इस आखिरी शब्द ने किशोरी क साथ वह काम किया जा नमक 
,जरुप के खाथ, आग फूल की झेपड़ी के साथ, तीर कलेजे के साथ | 
( € Fe g 
“शराब धर्म के साथ, ळाळच ईमान के साथ और बिजली गिर कर 
तने!बदन के लाथ करती है ॥ 
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कुं अर इन्द्रजीतसिंह, नाहरसिंह और तारासिंह को साथ लिये 
घर आये और अपने छेटे भाई से सब हाळ कहा, वे भी सुन कर 
बहुत उदास हुए और सेचने लगे र अब क्या करना चाहिये । दाने 
कुमार बड़ेही तरदुदुद में पड़े । अगर तारासिह को पता लगाने के 
लिये भेजें ता गया में कोई ऐयार न रह जाय और यह बात अगर 
उनके पिता जुनें तो बहुत रज् हों ज्ञिसका खयाल उन्हें सब से ज्यादे 
था। दा पहर दिन चढ़े तक देने भाई बड़े ही तरदुदृद में पड़े रहे, 
दा पहर बाद उनका तरदुदुर कुछ कम हुभा जब भैराखिह, पण्डित 
बद्रीनाथ और जगन्नाथ ज्योतिषी चहां आ मैजूद हुए । इन तीनों 
के पहुंचने से दे।ने। कुमार बहुत खुश इए और समझे कि अब हमारा 
काम अटका न रहेगा ॥ 

कुंअर इन्द्रजीतर्लिह, आनन्दसिह, भेरा सिंह, तारासिह, पण्डित 
दद्रीनाथ और ज्योतिषीजी ये सब बाग की बारहदरी में एकान्त 
समभ कर चळे गये और बातचीत करने लगे ॥ 

आनम्द्‌० | लीजिये साहब अब ते दुश्मन छग यहां भी बहुत 
से ह गये ॥ 

ज्य्रातिषी० । कोई हज नहों ॥ 

इन्द्र । भेरोसिह ! पहिले तुम अपना हाळ कहे यहां से जाने 
बाद क्या हुआ £ 5 

जैशा० । मुझे ता रास्ते ही में माळूम हा गया था कि किशोरी 
बहा नहीं है ॥ ` 

इन्द्र । यह हाळ मुझे भी मालूम हुआ था ॥ 

बे? । ठीक है वह आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने 
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मुझे खबर दी थी ॥ 

इन्ू० । खैर तब क्या हुआ ? 

जैश० । फिर भी मैं वहां चला गया ( बद्रीनाथ और ज्योतिषी 
ज्ञी की तरफ इशारा करके ) और इन लेग के साथ मिलकर काम | 
करने ळगा । ये लोग दो सै! बहादुरें के साथ वहां पहिले ही से मै।जूद ! 
थे, आखिर यह हुआ कि दीचान अझ्िद्त्त और दे! तीन उसके साथी 
गिरफ्तार करके चुनार भेज दिये गये, माध्वी का पता नहीं कि वह 
कहां गई, वहां की रिआया सब अझदत्त से रञ्ज थो इसलिये राजः ' 
शुद्दी अपने ककजे में कर लेना हमछेगे को बहुत ही सहज हुआ, अब 
उन्हीं दे। सा आदमियों के साथ पन्नालाल को वहां छोड़ आया हूं.॥ 

बद्री । आप यहां का हाळ ते कहिये, खुना है. यहां बड़े बड़े 
घेढब मामले हो गये हें? 

इन्त्र ० । यहां का हाल ता सैरोखिह की जुबानी आपने खुना ही 
होगा इसके बाद आज रात को एक अजीब वात हेगगई है ॥ 

ताराखिह ने रात का कुल हाल उन ळे'गों से कहा जिसे खुन वे 
छेोग बहुत ही तरदुदुद में पड़ गये ॥ 

इन लोगों की बातचीत होही एही थी कि एक चेबदार ने आकर 
अर्ज किया कि अखण्डनाथ बावाजी बाहर खड़े हें यहां आया चाहते 
है । अखण्डनाथ का नाम खुन ये लोग खेचने लगे कि कीन है और 
कहां से आये हैं ! आखिर इन्द्रजीतसिंह ने उन्हें अपने पाख बुलाया 
आर सूरत देखते ही पहिचान लिया ॥ 

पाठक ! ये अखण्डनाथ बाबाजी वही हैं जे रामहला पहाड़ी 
के सामने फल्गू के यीच भयानक टीळे पर रहते थे, जिनके पास 
माधवी जाती थी, जिन्हेंने डस समय किशोरी की जान बजाई थी 
जब खण्डहर में उसकी छाती पर सवार हो भीमसेन खञ्जर. उसके 
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कलेजे में भेंका ही चाहता था और जिसका हाळ ऊपर के तीसरे 
बयान में हम लिख आये हैं । बाबाजी के तारासिंह भी पहिचानतेः 
थे क्योंकि कल रात को यह भी इन्द्रजीतसिंह के साथ ही थे॥ 

इन्द्रजीतर्लिह ने उठ कर बाबाजी का प्रणाम किया, इनके उठते 
देख और सब लोग भी उठ खड़े हुए, कुमार ने अपने पास बाबाजी 
के वैठाया और ऐयारें की तरफ देख के कहा,“इन्हीं का हाल में कह 
खुका हूं, इन्ही ही ने उस खण्डहर में किदोएरी की जान बचाई थी ॥? 

बाबा० । जान बचाने वाला तो ईश्वर है में क्या कर सकता हूं, 
यह ते कहिये उस मामले के बाद की भो आपके खबर है कि कया 
हुआ? 

इन्द्रजीत० । कुछ भो नहीं हमलेग इसी सोच में पड़े हैं ॥ 

बाबा० । अच्छा हम से खुनिये। दो औरतें और जा उस मकान 
में यों उनका हाळ तो मुझे मालूम नहीं कि किशोरी को खेज में कहां 
गई, मगर किशोरी का हाळ में खूब जानता हँ ॥ 

बाबाजी की बातों ने सभों का दिल अपनी तरफ खेंच लिया 
ओर सब लोग एकाग्र हा उनको बातें सुनने लगे । बाबाजी ने ये 
कहना शुरू किया :-- 

“नाहरसिंह से जब कुमार लड़ रहे थे उस समय. भोमसेन के 
साथियों को जा उसी जगह छिपे हुए थे, मेका मिला और वे लोग 
किशेरी के ले कर शिवदत्तमढ़ की तरफ़ भागे मगर ळे जा न सके 
क्योंकि रास्ते ही में राहतासगढ़ # के राजा के ऐयार छेग छिपे हुए 
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# राइतासगढ़ बिहार के इलाके में मशहूए मोकाम दे, यह रक 
किखा पहदाङ्कुके ऊपर है, उश जमाने में किले को लम्बाई चेग्ड़ाई लग 
भम दस कोउ की द्वोशो, बड़े बड़े राज: लेगग भी इसके फतह करत्रे- 
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श्चे उन लेगों ने लड़ मिड कर किशोरी का छीन लिया आर रोह 
सगढ ले गये । किशे।री की खूबसूरती का हाल सुनकर रेहतास- 

गढ़ के राज्ञा ने इरादा कर लिया था कि अपने लड़के के साथ ड्से 

ऽ व्याहेंगा आर बहुत दिन से उसके पंयार ळाग किशोरी की 'घुन में 


छगे हुए थे अब तैका पा कर वे लोग अपना काम कर गए, अशर | 


आपलेग जल्द उसके छुड़ाने को फिक्र न करेंगे ते किशे।रा के बचत 
की उस्मीद जाती रहेगी । लड़ भिड़ कर राहतासगढ़ क किले का 
फतह करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे फेज ओर देएळत में आप 
छाग बढ़ के क्यों न दों मगर प उड के ऊपर उख आलीशान किछ 
के अन्दर छुसना बड़ा ही कोठन है । ज्ञा हा आप छोग हिस्मत न 
हारं, किशोरी का खयाल चाहे न भी हो मगर यह खाच वर कि 
ध्ापके समीप यह मजबूत किला आप ही के योग्य है जरूर मेहनत 
करना चाहिये, ईश्वर आपका विजय देगा, जहां तक है। सकंगा मे 
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भी आप को मदद करूंगा | 


बाबाजी की जुबानी हाल खुन ऊर कांअर इन्द्रजोतर्लिह बहुत | 
प्रसन्न हुए, एक ता किशोरा के पता लगने की खुशी दूसरे राहता- | 


गढ़ के राजा से बड़ी भारा लड़ाई लड़ कर जवानी का हसला 
{नकाळने और मशहूर किले पर अपना दखल जमाने की खुशी से 
गद्गद्‌ होगये और जोरा भरी आवाज में वाबाजी से बोले :--- 


स किले को फतह करते हैं, राहतासगढ़ का दाळ हम बखूबी जानते 


हा।उला नहीं कर सकते थे. ग्राज कलं बह इमारतरबलकुल टूट 
कट गई है ता भी देखने थोम्य है॥- . ` 7 
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इन्द्रजीत० । बड़े बड़े बीरों की आत्माएं खग से झाक कर देखंगी ' 
{क राहतासगढ़ की लडाई कैसी होती है आर किस तरह हमळाग 


SIDS. T, = Ho mteeer™ = = 


तीखरा हिख्ला। २३ 


LAAN TTT 
tS 


हैं, मगर बिना कोई सबब हाथ ळगे इरादा नहीं कर सकते थे ॥ 
बावा० । अच्छा एक लोटा जल सगाइये ॥ 
तुरत जल आया, बाबाजो ने अपनी दाढ़ी नोच कर फेक दी और 
संह प्रा डाला । अब ता सभे ने पहिचान लिया कि ये देवी सिंह हैं ॥ 
पाठक | शामशिला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने 
चाले बाबाजी से देवीसिंह का मिळना आप भूले न हें।गे, यह भो 
याद्‌ होगा जे। देवी सिंह ने बाबाजी से कहा था कि “कल इस स्थान 
के हम छेड़ देंगे ।” बल बाबाजी के जाने बाद देवी सिंह ही उनकी 
सूरत से उस गद्दी पर जा बिराजे और जा कुछ काम किया आष, 
जानते ही हैं । उस दिन बाबाजी की सूरत में देवीलिंह ही थे जिस 
दिन माधवी ने मिल कर वहा था कि “हमारी मदद के लिये भीमसेन 
आ गया है ।? असल बाबाजी भी उस पहाड़ी पर देबीसिंह से मिळ 
चुके हैं जहां हमने लिखा है कि एक ही खूरत के दे! बाबाजी इकट्ठे 
हुए हैं और उन्हीं बाबाजी को जुबानी रोहतासगढ़ का मामला देबी- 
सिंह ने खुना था ॥ 
देबी सिंह ने अपना बिलकुल हाळ नें कुमारं से कहा और आखिर 
मे वारे कि अब रेोहलासगढ़ पर हम लेग जरूर चढाई करेंगे ॥ 
इन्द्र । बहुत अच्छी बात है हम लोगों का दसला तभी दिखाई 
देशा । हां यह ते कहिये कि नाहरसिंह से कैसा बर्ताव किया जाय? 
देबी०। कौन नाहरसिंह ! : 
इन्द्रज्ञीत०। उस खण्डहर में जा मुकसे लड़ा था । बड़ा ही बहा- 
-दुर है, उसने प्रण किया था कि जा मुझसे जीतेगा में उसका तावे: 
:दार हो जाऊंगा अब उसने भीमसेन का साथ छोड़ दिया और इस 
कगाोंकेसाथ रहने के तैयार है॥ .  .. 
7० द्वेबी०॥ ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी. चाहिये मगर 
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आज हम उसे आजमावेंगे । आप उसके छिये एक मकान दे दें और 
हर तरह से आराम का बन्दोबस्त कर द्‌ ॥ 

इन्द्रजीत० । बहुत अच्छा ॥ | 

कंअर इन्द्र जीतसिह ने उसी समय नाहरसिंह को अपने पाख बुळ | 
वाया और बडो मेहरबानी के साथ पेश आये, एक मकान दे कर री 
अपने सेनापति की पदवी उसे दी ओर भीमसेन को केद में २८ःते 
का हुक्म दे दिया ॥ 

अपने ऊपर कुमार की इतनी मेहरबानी देख कर नाहरासह बहुत 
प्रसन्न हुआ और सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेना 
पति के काम को ईमानदारी के साथ पूरा करने का उद्योग करले 
लगा ॥ 

आधी रात जा चुकी है, चारो तरफ सन्नाटा छाया हुआ है 

गलियों और खड़कों पर चोकोदारों के “जागते रहिये, हा शियार 
रहिये |” पुकारने की आवाज आ रही है । नाहरखिह अपने मकान 
में पलङ्ग पर लेटा हुआ कोई किताब देख रहा है और सिहाने शमा- _ 
दान जळ रहा है ॥ 

नाहरसिंह के हाथ में श्रुति, सस्ति, वा पुरान की कोई पुस्तक , 
नहीं है, उसके हाथ में तस्वीरों की एक किताब है जिसके पन्ने वह | 
डंळटता है और एक एक तस्वीर को देर तक बड़े गे।र से देखता है। 
इन तसोरों में बड़े बड़े राजाओं और बहादुरों की मशहूर मशहूर 
छड़ाइये का नक्शा दिखाया है और पहलवाने की बहादुरी और 
दिलावरों को दिळावरी का खाका उतारा हुआ है जिसे देख बहा- | 
दुर नाहरसिंह की रगं जोश मारतो हें भर चह चाहता है कि ऐसी 
 लड़ाय्यों में हमें भी कभी हौसला निकालने का मोका मिळे ॥ 
FF ली तीरे देखते देखते बहुत देर हो गई, नाहरसिह्द को नोंद भरी | 
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आंखें भी बन्द हेने लगीं, आखिर उसने किताब बन्द करके एक 
तरफ रख दी और थोड़ी ही देर में गहरी नोंद सो गया ॥ 

इस मकान के किसी काने में एक आदमी न मात्दूम कब का छिपा 

हुआ था जे नाहरसिंह के साता जान उस कमरे में चला आया आर 

, पलड़ः के पास खड़ा हे। उसे गे।र से देखने लगा । इस आदमी का 

हम नहीं पहिचानते क्योंकि मृद पर नकाब डाले हुए है | थोड़ी देर 


बाद अपने जेब से उसने एक पुड़िया निकाली आर चुटकी चुकनी . 


की नाहरसिंह के नाक के पास ले गया, सांस के साथ घूड़ा दिमाग 
में पहुंचते ही वह एक छाक मार कर बेहोश हे! गया ॥ 

उस आदमी ने अपने कमर से एक रस्सी खोली और नाहरसिद 
के हाथ पैर खूब मजबूतो से बांध कर उसे होशियार किया और 
तलवार खेंच मंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हेया । होश में 
आते ही नाहरसिंह ने अपने को वेबस और हाथ में नङ्की तलवार 
लिये महाराज शिवदत्त को सामने मै।जूद पाया ॥ 

शिव० । क्यों नाहरसिंह! एक नाजुर समय में हमारे लड़के का 
लाथ छोड देना और उसे दुश्मनां के हाथ में फसा देना क्या तुम्हे 
सुनासिब था ; 

नाहर०.। जब तक बहादुर इन्द्रजीतसिंह ने मुझ पर फतह नहों 
पाई तब तक में बराबर तुम्हारे लड़के का साथा रहा, जब कुमार ने 
मुझे जीत लिया ते अपन कोळ के मुताबिक उनकी ताबेदारी कवूछ 
कर ली, मेरे कौल के ता तुम भी जानते ही थे ॥ 

शिव० । ज्ञाकुछ तुमने किया उसकी सजा देने के लिये इस समय 
में मै।जूद हूं ॥ उ 

नाहर० । खैर ईश्वर की मजो ॥ * कक 

शिव० । अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो ता 
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छोड़ देता हुं ॥ 
नाहर०। यह नहीं हा सकता, ऐसे बहादुर का साथ छोड़ तुझ्दारे 
ऐसे बेईमान का सङ्ग करना मुझे मंजूर नहों ॥ | 
शिव०। (डपर कर और तलवार उठा कर ) क्या तुम्हें अपनी 
ज्ञान देना मंजूर है ? ; 
5 नाहर० | खुशी से मंजूर है मगर मालिक का सङ्ग छोड़ना फूल 
नही है ॥ 
शिव० | देखो मैं फिर तुम्हें समझाता हुँ, सोचो और मेरा साथ 
दे।॥ 
नाहर०। बस, बहत बकवाद करने की कोई जरूरत नहों जो कु 
तुम कर सके कर ले], में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता ॥ 
शिवद्त्त ने बहुत कुछ समझाया और डराया ध्मकोया मगर 
बहादुर नाहरसिंह की नीयत न बदली, आखिर लाचार होकर शिवदल ! 
ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक दी और नाहरसिंह की पीठ ठोक 
फर बे।ला ३-- ! 
“शाचाश बहादुर ! तुम्हारे ऐसे अवांमदी का दिल अगर ऐसा 
न होगा तो किसका होगा ? मैं शिवद्च नहीं हूं, कुमार का ऐयार 
देवी सिंह हूं तुम्हें आजमाने के लिये आया था ॥” रे 
इतना कह नाहरसिंह की मुश्झें खोळ दीं और वहां से फारन चले 
गये । देवोसिंह ने यह हाळ देने कुमारो से कह कर नाहरसिंह की ' 
तारीफ की मगर बहादुर नाहर लिह ने अपनी जिन्दगी भर इस आज्ञः : 
मानं का हाळ कसा से न रहा ॥ 
दूसरे दिन देवी लिंह चुनार चले गये और कह गये: कि राहताख- 
 शङ्कूको लड़ाई का बन्द्राबस्त करके में बहुत जरर आऊंगा ॥ 
`` यह जान कर कि किशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गये हैं कुःअर 
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इन्द्रजीतर्सिह की बेचैनी हहू से ज्यादे बढ़ गई | दम भंर के लिये भी 
आराम करना मुश्किल हा गया, द ही पहर में सूरत बदल गईं, 
किसी का चुलाना या कुछ पूछना उन्हें जहर सरा मालूम पड़ने लगा; 
इनकी ऐसी हालत देख मेरोखिह स न रहा गया, निराळे में बैठ उन्हें 
समभ'ने लगे ॥ 

इन्द्र ० । तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नहों 
सकती और किशोरो के जान का खतरा जो मुझे लगा हुआ है किसी 
तरह कम नहीं हे! सकता ॥ 

सैरा० । किशोरी को अगर शिबदत्त गढ़ वाले लेजाते तो बेशक 
उसके जान का खतरा था, क्योंकि शिवदक्त रञ्ज के मारे बिना ; 
जान लिये न रहता, अब तो वह रोहतासगढ़ के राजा के कब्जे में है 
और चह अपने लड़के से उसकी शादी किया चाहता है, ऐसी हालत 
में किशोरी का जानो दुश्मन बह क्येकर हे! सकेगा ॥ 

इन्द्र । अगर जवर्द्स्तो किशोरी की शादो कर दी गई तब क्‍या 
होगा ? 

जैरे० । हां अगर ऐसा है| ता जरूर रञ्च होगा । खैर आप चिन्ता 
न करिये ईश्वर चाहे ता पांच ही सात दिन में में बखेड़ा तै कर देता हूं ॥ 
` इन्द्र ० | वया किशोरी को वहां से छे आओगे ? 

मैरा० । शेहतासगढ़ के किले में घुल कर किशोरी का निकाल 
लाना दे। तीन दिन का काप्त नहीं, इसके अतिरिक्त क्या राहतासगढ़े 
का किला ऐयारों से खाली हे।गा ? ; 

इन्द्र । फिर लुम पांच सात दिन में क्या करोगे ? 

औैरा।० । काई काम ऐसा जरूर करूंगा जिससे किशोरीको शादी 
हक जायगी ॥ ५४ 

:इन्द्र ० । वह क्या ? 
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भैरा० । जिख तरह बनेगा वहां के राज कुमार 'कल्याणसिंह? 
के पकड़ लाऊंगा, जब हम छेगे का फैलला हो जायगा तब छे।़ | 
दूंगा ॥ 

इन्द्र । हां अगर ऐसा करे ता कया बात है ॥ | 

भैरो० । आप चिन्ता न कोजिये में अभी यहां से रवाना होता हूँ 
मगर आप किसी से मेरे जाने का हाल न कहियेगा ॥ 

इन्द्र० । कया अकेले जाओगे ? 

भैरा०। जी हां ॥ । | 

इल्द्र० । कहीं फंस जाओ तो में तुम्हारी राह देखता रह जाऊं 
कोई खबर देने वाळा भी नहों ॥ 

भैरे।० । ऐसी उम्मीद न रखिये ॥ f 

कुंअर इन्द्रजीतसिह से वादा करके भैरोसिंह रोाहतासगढ़ को 
तरफ रवाना हुए, भेरोसिह का अकेले राहताखगढ़ जाना इन्द्रजीत- 
सिह का न भाया उस समय ते! भैरोसिंह की जिद्द्‌ मे चुप है| गहे थे | 
मगर उनके जाने वाद्‌ कुमार ने सब हाळ पणिडत बद्रीनाथ से कह 

र दारूत का मदद्‌ क लिये जाने का हुक्म दिया । हुक्म पाते ही 

एयारा क सामान से लेसर हा पण्डित बद्रानाथ भी रोहतासगढ़ रवाना | 
छुए आर रास्ते में भेरासिह से जा मिळे ॥ 

दौ रोज़ चलकर ये देने आदमी रोहतासगढ़ पहुंचे# और पहाड़ ' 


A 


# राजा शिवप्रसाद सितारण हिन्द ने अपनी किताब जाम-जहांनुमा ' 
में लिखा हे कि “ग्रारे से कराब पचहत्तर-मील के दक्ल्खिन पश्चिम को! | 
कुकता हुश्रा हज्ञार फोट ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक बड़ा मजबूत किला | 
हः“ जिसका असल नाम “रोहताशम” है दस माल मुरक्वः | 
को वसग्रत में सान नदी के बांएं किनारे पर उजाड पड़ा हुआ हूँ, उस | 


\ 
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के ऊपर चढ़ किले में दाखिल हुए । यह बहुत बड़ा किला पहाड़ पर 
निहायत खूबी का बना हुआ था, इसी के अन्दर शहर बसा हुआ था 
जा बड़े २ सैादागरों, महाजनों, व्येपारियें और जवहरियों के कार- 
बार से अपनी चमक दमक दिखा रहा था । इस शहर की खूबी और 
सजावट का हाल इस जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम | 
हाती और न इतना समय है, हां मेके मेके पर दो चार दफे पढ़ कर 
इसकी खूबी का हाल पाठक मालूम कर लेंगे । उस किले के अन्दर 
एक किला और था जिसमें महाराज और उनके आपुस वाले रहा 
करते थे और लोगों में वह महल के नाम से मशहूर थाश | 
इस पहाड़ पर छोटे २ झरने और तालाब बहुत हैं, ऊपर जाने के 
लिये केचल एक ही राह है वह भी बहुत बारीक, उसके चारो तरफ 
घना जङ्गल इस ढब का है कि जरा भी आदमी चूका और राह भूळ 
कर कई दिन तक भंटकने की नौबत आई, दुश्मने। का इस'पहा 
चढ़ना बहुत मुश्किल है और वह बारीक राह भी इस लायक नहा 
कि पांच सात आदमी बाहर से चढ़ सके । भेष बदले हुए हमारे 


में जाने के वास्ते एकही रास्ता दे! कोस को चढाई कार्तङ्ग झा बना 
हुग्रा हे बाकी शब तरफ वह पहाड़ जङ्गल ओर नदियों से ऐसा घिर 
हुआ है कि किसो तार से वहां ग्रादमी का गुजर नहों हे। सकता, उष 
किले के ग्रन्दर दे! मन्दिर अगले जमाने के ग्रभी तक मे।जूद दें बाको 
सघ हसारत , महल, बाग ग्रोर तालाब वगेरह जिनका श्ब सिफ 
निशान भर रह गया है, मुसलमान बादशाहे! के बनाये हुए हैं ॥ 

( ग्न्यकर्ता ) सगर अकषर के जमाने में, जो “ब्रिहार” का दाल 
लिखा गया है उससे साक्तूम हेता है कि यह मुकाम मुसर्प्रानो अमल- 
दारी के पहिले का बना हुआ है ॥ 
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देने ऐयार रोहताखगढ़ पहुंचे और वहां की रङ्कत देख कर समभे 
गये कि इस किले के फतह करने में बहुत घुश्किल पड़ेगी ॥ 
जैशेसिंह और पण्डित बद्रीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रे।हता- 
सगढ में घूमने और एक एक चोज के अच्छो तरह देखने लगे । दे! , 
पहर के समय एक शिवालय पर पहुंचे जे। बहुत ही खूबसूरत और 
बड़ा बना हुआ था, सभाबण्डप इतना बड़ा था कि से डेढ़ से! आदमी 
अच्छी तरह उसमें बैठ सकते थे । उसके चारे तरफ खुळा सस 
था जिख पर कई ब्राह्मण और पुजेरी बैठे धूप सेंक रहे थे । झम्हीं 
रोगों के पास जाकर हमारे देने ऐयार खड़े होगये और गरज कर | 
वाले, “जै जमुना मेया की ॥” 
पुजारियों ने हमारे देने चौबों को खातिरदारी से बैठाया और 
बातचीत करने लगे ॥ 
एक पु० । कहिये चेविजी कब आना हुआ १ 
- बद्री० । बस अभी ता चलेही आते हैं महाराज पहाड़ पर चढ़ते 
चढ़ते थक गये गळा सूख गया कृपा कर सिल छुढ़िया दी ता भङ्ग 
छने और चित्त ठिकाने हो ॥ 
पुञ्चे० । लीजिये, सिळ लुढ़िया लीजिये, भङ्ग लीजिये, मसाला | 
ळी।जथे, चौनो लीजिये, खूब भङ्ग छानिये ॥ 
भैरो० । भङ्ग मसाला ता हमारे पाल है आप ब्राह्मणों का क्यों 
'चुङ्लान करे॥ ` | 
पुजे० । नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं है यहां सब चीज महाराज | 
के हुक्म से मै।जूद रहती है, ब्राह्मण परदेसी जा कोई आवे समे के | 
 इकाइक्मह। ` हू 
। बद्री० । वाह वाह, तब अया बात है ! छाइये, महाराज की जय- | 
५ अर मनाते ॥ # उरी 207 क 
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पुजेरी ने इन देने के सब सासान दिया और इन देने ने भङ्क 
बनाई आप भी पी और पुजेरियों को भी पिलाई। देने ऐयारों ने 
चातचीत और मसखरेपन से वहां के पुजेरियों का अपने बस में कर 
लिया, बड़े पुमेरी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, “चेबेजी महाराज: ! 
बड़े साग्य स आप लोगों के दर्शन हुए हैं आपळोग दे चार रोज यहां 
जरूर रहिये, इसी जगह आपके महाराज कुमार से भी मिळाबेंगे और 
आप लोगों को बहुत कुछ दिळावेंगे । हमारे महाराज कुमार बहुत ही 
हँसमुख, नेक और बुद्धिमान हें,'आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न हें।गे ॥” 

बद्री०। बहुत खूब महाराज, जब आप लोगों की इतनी कपा है 
ते हम जरूर रहेंगे और आरके महाराज कुमार से भी मिळेगे, चे 
यहां कत्र आते हें ? 

पुजे० । प्रातः और सायंझाळ दोनों समय यहां आते हें. और 
इसी मन्दिर में सन्ध्या पूजा करते हें ॥ के : 

भैरा०.। तब ते। आज भी उनके दशान हैं।गे ॥ 

पुजले० । अवश्य ॥ 

यह मन्दिर किले की दीवार के पास ही था, पीछे.की तरफ एक 
छोटी सी छे है की खिड़की थी जिस राह से लेग. किले के बाहर 
घने जङ्गल में जा सकते थे । पुज्नारी के हुक्म से भङ्ग पीने के बाद 
दने ऐयार उसी राह से जद्गछ में गये और मैदान होकर लै 
आये । पुजञेरी लोग भी डसी राह से जङ्गल मैदान गए ॥ ..... 

रून्ध्या समय महाराज कुमार भी बहां आये और मन्दिर के 
अन्द्र दूर्वाजा बन्द करके घण्टे भर से ज्यादे देर तक सन्ध्या पूजा 
करते रहे, उस समय केवल एक बड़ा पुजेरी उस मन्दिर में तब तक 
मेजूद रहा जबतक महाराज कुमार नित्य नेम करते रहे । देने! 
'एयारों ने भी महाराज कुमारको! अच्छी तरह देखा, पुजेरी जी के 
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कह दिया था कि आज महाराज कुमार को यदद मत कहना कि यहां 
दा चौबे आये हैं, कल सायंकाल के! हम लागों का सामना कराना ॥ | 
दाने ऐयारें ने रातभर उसी मन्दिर में गुजारा किया । अपने | 
मसखरेपन से पुजेरी महाशय के बहुतही प्रसन्न किया, साथही इस के | 
उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि इस पहाड़ के नीचे एक बड़े 
भारी महात्मा आये हुए हैं आपके उनसे जरूर मिळावेगे हमलेगें 
पर उनकी बड़ी ही कृपा रहतो है ॥ ४ 
सघेरे उठ कर इन देने ने फिर भङ्ग घोट कर पी ओर सभों के 
पिलाने बाद उसी खिड़की की राह मेदान गये । देने ऐयार ते 
अपनो घुन में थे और महाराज कुमार के यहां से उड़ाने की फिक्र 
सोच रहे थे, उसी खिड़की की राह से निकल जाने का उन्‍्हे।ने 
ज्ैका तजवीजा था इस लिये मैदान जाती समय इस जङ्गल के 
देने आदमी अच्छी तरह देखने लगें कि इधर सीधी सड़क पर । 
निकल जाने का क्येंकर हमलेोगों को मोका मिल सकता है । इस 
काम में उन्हेंने दिन भर बिता दिया और रास्ता समभ कंर शाम 
होते होते मन्दिर में लौट आये ॥ 
पुजे० । कहिये चरोबेजी महाराज ! आप लेग कहां चले गये थे! 
,*बद्री ० । अजी महाराज कुछ न पूछे।, जरा आगे झया बढ़ गये बस 
जहन्नुम में मिल गये, ऐसा रास्ता भूळे कि बल हमाराही जी जानता है॥ 
भैरो० | ईश्वर की कृपा से इस समय लेाट आये नहीं ते। कोई' 
डम्मीद्‌ यहां पहुंचने की न थी ॥ | 
पुजे० । राम राम, यह जङ्गलः बड़ा ही भयानक है, कई दफे ते! 
हमलेग इसमें भूल गये हैं और दे। दे! दिन तक भटकते रह गये. हैं, 
आप बेचारे तो नये ठहरे, आइये वेठिये कुछ जलपान कीजिये ॥ | 
5७ 'क्लैत०। अज्ञी कहां का खाना केसा पीना, होश ते! ठिकाने ही 


` र. । 
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नहीं है, बस भङ्ग पीकर खूब सोवेंगे, घूमते २. ऐसा थके कि तमाम 
बदन चूर चूर होगया, कृपानिधान ! आज भो हमलेगो की इत्तला 
कुमार से न कीजियेगा हमलेग मिळने लायक नहों है, इस समय 
ते! खूब गहरी छनेगी ॥ 

पुज्ञे०। खैर ऐसाही सही ( हँस कर ) आइये चैठिये ते ॥ 

दोनों ऐयारें ने भङ्क पी और लोगों को भी पिळाई, कुछ देर 
आराम करने बाद बाज़ार में घूमने फिरने के लिये गये और अच्छी 
तरह देख भाल कर लैट आये । सोते समय फिर उसी महात्मा का 
जिक्र पुजेरी से करने लगे जिनसे मिलाने का वादा कर चुके थे, यहां 
तक कि पुजेरी जी उनसे मिलने के लिये जल्दी करने लगे और बोळे, 
“यह ता कहिये कल आप उनके दशन करावेंगे या नहों ११ 

बद्री० । जरूर, बस कुमार यहां से सन्ध्या पूजा कर के ठे।ट जाये 
ते चळे चलिये, मगर अकेले आपही चलिये नहीं ता महात्मा: बड़ा 
बिगडेंगे कि इतने आदमियें का क्‍यों ले आये । वह जळड्री किसी से 
मिलने वाळे नहीं हैं ॥ 

पुजञे० । हमें कया गरज पड़ी है जा किसी को साथ ळे जायें अकेले 
आपके साथ चलेंगे ॥ £ 

भैरा०। बस तभी तो ठीक है ॥ 

दूसरे दिन जब महाराज कुमार सन्ध्या पूजा करके लोट गये तो 
बद्रीनाथ और भैरोसिह पुजेरी जी को खाथ ले वहां से रवाना हुए. 
और पहाड़ के नीचे उतरने बाद वोळे, “बस अब आप यहां बूटी छान 
छे तब आगे चलें इसी लिये लुढ़िया लेता आया हूं ॥” 

पुजे०। क्या हज है, बूटी छान लीजिये ॥ 

बद्री० । आपके हिस्से की भी बनाऊं न ? 5 

बुजै० । इस दे। पद्दर के समय कया बूटी पिळाइयेगा, हमें तो। इतनी 
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आदत न थी आपही ळेगों के सबब से दे। दिन से खूब पीने में आती है॥ 

बद्री० । कया हज है थोड़ी सी पो लीजियेगा ॥ 

पुजे०। जैसी आपकी मर्जो ॥ 

मारे बहादर ऐयारों ने एक पत्थर की चट्टान पर भङ्ग घोट कर 

पी और नजर बचा थेडीसी बेहोशी की दवा मिला कर पुजेरी जी 
का पिलाई । थोडीही दर में पुजेरी जी महाराज ते। चों वोळ गये और 
गहरी बेहाशी में मस्त हो गये । दोनों ऐयार उन्हें उठा कर ळेगये और 
एक भझाडी'में छिपा आये ॥ 

बद्री ० । अब क्या करना चाहिये ? 

भैरोा० | आप यहां रहिये में उसी तर्कोब से कुमार को उड़ा 
लाता हूं॥ 

} बद्री० । अच्छा में अपने हाथ से पुजेरी की सूरत तुम्हें बनाता हुँ ॥ 
सैरा० । बनाइये ॥ 
पुजेरीक्की सूरत बन बद्रीनाथ को उसी जगह छेड़ भैरोखिह लौटे 

खर सन्ध्या हाने के पहिलेही मन्दिर में पहुंचे, लोगों ने पूछा, “क हिये 

पुजेरो जी महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं ? अकेळे कये! लेटे ! 
चोबेजी कहां रह गये ?> 
नकली पुजेरी ने कहा, “महात्मा से मुलाकात हुई, चाह क्‍या बात 

'है महात्मा की, वह ते पूरे सिद्ध हैं, देने! चोवों को बहुत मानते हैं” ' 

उन्हें ता आने न दिया मैं चला आया | अब चे।वे जी कल आवेगे ॥ 
समय: पर महाराज कुमार भी आ पहुंचे और सान्ध्या करने के 

लिये मन्दिर के अन्दर घुसे, मामूली तार पर पुजेरी जी के बदले में 
नकली पुज़ेरी अर्थात्‌ भैरोसिंह मन्दिर के अन्द्र रहे और कुमार के 
अन्दर जाने बाद भीतर से किवाड़ बन्द कर लिया.। सन्ध्या करते. 

'के समय महाराज कुमार के साथ मन्दिर के अन्दर घुस कर पुजेरी 
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ज्ञी तया क्‍या किया करते थे यह देने ऐयारों ने इनसे बातें बात में 
पहिले ही दरियाक्क कर लिया था । पुजेरीजी मन्दिर के अन्दर बैठे 
कुछ विशेष काम नहीं करते थे, केवळ पूजा का सामान कुमार के 
आगे जमा कर देते थे ओर एक किनारे वेठ रहते थे । चलती समय 
प्र्तादी में माळा कुमार को देते थे और वे उसे सूंघ आंखों से लगा : 
उसी जगह रख चळे जाते थे, आज इंन सब कामें को ऐयार पुजेरी 
जी ने पूरा किया ॥ 

इस मन्दिर में चारो तरफ चार दर्वाजे थे, आगे की तरफ ते कई 
आदमी थोर पहरे चाळे बेठे रहते थे, बाई तरफ के दरवाजे पर होम 
करने का कुंड बना हुआ था, दाहिने दर्वाजे पर कई फूले के गमळे 
रक्खे हुए थे और पिछला दर्वाजा बिटकुल सन्नाटा पड़ता था ॥ 

मन्दिर के अन्दर दर्वाजा बन्द करके कुमार सन्ध्या करने लगे 
प्राणायाम के समय मेका जान कर नकली पुजेरी ने आशीर्वाद देने 
वाले फूल के माळे में बेहाशी का धूड़ा मिलाया, जब कुमार चलने 
ळगे पुजेरीजी ने माळा गले में डाळी, कुमार ने उसे गळे से निकाल 
सूंघा और माथे से लगा कर उसी जगह रख दिया ॥ 

माळा सूंघने के खा थही कुमार का सिर घूमा और वेहोश हेर 
जमीन पर गिर पड़े। भैरोसिह ने झटपट उनकी गठडी बांधी और 
पिछले दर्वाजे की राह बाहर निकल आये, इसके बाद उसी छोटी 
खिड़की की राह किले के बाहर हे! जङ्गल का रास्ता लिया: और 
दा ही घण्टे में उस जगह जा पहुंचे जहां पण्डित बद्रीनाथ को छोड़ 
गये थे । ये दोनों ऐयार कुमार कल्यानसिंह को ले गयाजी की तरफ 
रवाना हुए.॥ 
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{किया उसे खराब करके छे!ड दिया, उसके लिये दुनिया भर के अच्छे 
पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिये, छिटकी हुई चांदनी उसके बदन { 
मै चिनगारियां पैदा करती है, शाम की उण्ढा ठण्डो हवा उसे लू खी | । 
लगती है, खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते | 
है बाग की रविशों पर टहळने से पैसें में छाले पड़ते हैं, नरम बिछा-.. : 
बन पर पड़े रहने से हड्डियां टूडती हैं और वह करवट बद्ल बदल | ' 
झर भो किसी तरह आराम नहीं ले सकता ॥ 

खाना पीना हराम हा जाता है, मिसरी की डली जहर मालूम 


( गी 4. 
इश्क भी क्या बुरी बळा है । हाय ! इस दुष्ट ने जिसका पीछा. | 
य्‌ 

k 


' झती है, गम खाते खाते पेट भर जाता है, प्यास बुभाने के लिये आंसू . | 


की बुँदें बहुत है। जाती हैं, हजार दुःख भागने पर भी किसी की ज्ञुरफे! | ' 
में उलकी हुई जान के निकल भागने का मोका हाथ नहीं, छूगता ॥ 
दास्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े टुकड़े करती हैं; जुदाई की. 
आग में कलेजा सुन जाता है, बदने का खून पानी हे! जाता है, इसी ' ' 
से उसकी भूख प्यास देने जाती रहती हैं। जिसकी सूरत उलको- 
आंखों में खुपी रहती है दरोदीचार में चही दिखाई दता है, खप्न में 
झी अठलाता हुआ वही नजर आता है, उसकी खुनी हुई बातें रात 
दिन कान में गूंजा करती हैं, हँसी के समय दिखाई दिये हुए मोतियोंं | ' 
से दांत गले .का हार बन बैठते हैं भुळाए नहीं भूलते, जादू भरी | 
'चितवनों की याद दिल को उच्चाट कर देती है, गळे में हाथ डाल | ' 
कर लो हुई अंगड़ाई बदन को दबाये देती है, उसको याद्‌ में एक | 
तरफ झुके हुए कभी सीधे महां होने पाते ॥ ह 
चे दिन रात आंखें बन्द कर हुन के बाग में टदा करते हैं, ठंढी ' 


fh हि 
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ख़ास आंधी ष्ठा फाम देती हैं, सूखे पत्ते उड़ाया करते हें और चीरे 
धीरे आप भी पेसे सूख जाते हैं कि सांस फे!साथ ही उड़ जाने छी 
हिसत बांधते हैं, मुहब्बत का शुरू चाबुक्क लिये,हरदम पीछे मै।जूद 
'इता है, बुदजु राते हुए अपने चेळे का कहीं ठइरने नहीं देता और 
पाशूक के नाम के खिवाय काई दूखरा शब्द मुंह खे निकलने नहीं 
देता ॥ ; 

आदमी घया हवा तक ऐसे से दिल॒गी करली ऐ केघा खडखरा 
मामक के आने का याद दिळा'दिळ में चुटकियां ळेती है और कभी 
कान मे झुक कर कहती है कि मे उस गळी खे आती हूं जिसमें तेरा 
प्यारा रहता है ॥ 

बाग में टइळनें के खसय एवा फे अपेरे! में पडी हुई पेड़ों की टह- 
नियां हिल हिल कर उसे अपने पास बुळाती हैं और जब च इ पाख 
आता हैँ हसी के दो फूल गिरा कर झुप हे। जाती हैं, जिससे उसका 
दिल आर भो देचेन हो जाता है और दाने हाथों से कलेजा याम 
कर बैठ जाता है । उसके प्यारे रिश्तेदार यह हाळत देख अफसोस 
करते हैं और उसको नमं उंगलियों का हाथ में ले पूछते हैं कि क्या 
अपनो ऊुढ्फें संवारने के लिये ये नाखून बढ़ा रक्खे हैं? _ 

बेचेनी इतनी चढ़ जाती है कि आधे घण्टे तक के लिये भी ध्यान 
एक दरफ नहों जमता आर न एक जगह थोड़ी देर तक आराम दे 
साथ बैठने की मोहळत मिलती है, आंखों में छिपी रहने वाळी नीद 
भी न माळूम कहां चळी जाती है और अपनी जगह टकटकी के जा 
दम को दम में तरह तरह की तखीरं बनाने और बिगाड़ने बाळी है 
छेड़ जाती है ॥ 

यही हमारे छुंभर इन्द्रजीतसिंह और उनकी प्यारो किशोरी का 
दाह था।इस सम्रय देने एक दूसरे से दूर पड़े हैं सगर सुदल्बत का 

डे 


७७ बन्द्रकाम्ता सम्तति । । 
भूत रङ्ग बिश्कु की सूरत बन देने की आंखें में नादा करता है, 
बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी किसी तरह कस नहीं होती ॥ 
` शेहतालगढ़ महल में रहने बाळी जितनी ओरतें हैं समे को. 
किशेरी की खातिरदारी का ध्यान रहने पर भी किशेरी की उदासी 
किसी तरह कम नहीं दाती, उसे वहां किसी तरह की तफली फ़,नहीं। 
शी मगर कलेजे को टुकड़े टुकड़े करने चाळी चह बात एक सायत, ष 
लिये भी उसके दिल से नहीं भूती जा उसने एहिले पीठ पर हाथ 
फेरते हुए महाराज फे मुं से छुनी थी, अर्थात्‌ “यह तो मेरी ही 
एतो ददोने ळायक है ||” 
यों ता ऊजे दर्जे की जैरतों के जिद करने से काजाए हा कर 
जानी नजरबांग सें किशोरी छ ठहळना ही पड़ता था मगर चददां' 
झी कोई चीज उस पेयारी फे जी फो ढाढ़स बह्दों दे सकती थी । 
खिरे हुए गुलाब के फूळ पर मजर पड़ते ही बह सुका जाती, नगिख। 
की तरफ देखते ही उसकी शर्मोळी थांखें पलक को चिळमन में छिए 
ज्ञातीं, सरो के पास पहुंचते ही बद गम के वाक से झुक जाती और 
खुशजुमा फूलों से भरी हुई पेजीली लतायें उसके सामने पड़ कर 
इन्द्जीतसिंह की खँबुळी ज्ञुढ्फें छी याद दिळातों जिसमें डळभा दुई 
उसकी बान व्हा जीते जी।छूटने की|उज्मीद्‌ न;थी ॥ 
रघिशो! को घटट यार की जुदाई का मैदास सम्रभती, छोटे छेडे | 
रॅगीळे फूलों से भरे हुए पेड़ पौयों कषी ियारियों छो घना जडुछ ' 
जानती ओर गूंजते हुए भोरे! की आवाज उसके काने में किटी को! 
) झनकार मालूम .होती आ शङ्गछ में चिना मोखिम पर ध्यान दिये 
बारहो महीने दोळा भार इचुफाछ से आ पड़े हुए नाञ्ुक घदने के. 
-कछेओे को दहळाया करवी है ॥ ‘3 
नमं हवा फे छोंकों से दिळती हुई सङ्षिरक् की खूबलूरत पत्तियों 
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के देखते ही बह कांप जाती, सुन्दर और साफ माती सरीखे जळ 
से भरे और घहते हुए बनावी झरने के पाख पहुंचते ही उसका दिल 
हूच ज्ञाता, कूटते हुए फाआरे पर नजर पड़तेही कळेजा मुंह को आता 

और आंखों से टपाटप आंसू जी बुंदे गिरते रूगतीं जिसे देख तरह 
तरह की बेलिये से दिल खुश करये बाली बाग की नाजुक चिड़ि- 
याओं खे छुप न रहदा जाता और बोळ उठतो कि “ हाय दवाय | इस 
बेचारी फा दिल किसी को जुदाई मैं खूल होगखा और वह खून पानी 
हा छर आंखों की राद निकला जाता है ॥” ~ 

डम कुछ जवाण नाझुक और चञ्चल औरतें के जा किशोरी के 
साथ रहने पर सुस्तैद पी गई थो उसकी हालत पर भफखोख आता 
अगर ळाञ्ार थीं क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुल ही प्यारो थी ॥ 
रात के समय अब किशोरी अपने को अझेळी पाली सो सरह २ 

' ळी बातें सोचा करती,कभी ते वहु निकल भागने की तकोंब खेखवी | 
प्रगर अनददोनी जान उधर से खयाल को जोडा कर अपने प्यारे 
इन्द्रजीतसिंह कौ तरफ ध्यान ळगाती योर कहती कि क्या थे सेरी पु 
मदब स करेंगे ? लुझे यहां से न छुड़ावेंगे ! अरर छुड़ादेंगे मगर कब ? ह 
जब उन्हें यह खबर देशगो कि किशोरी फलानी जगह कैद है | दाय 
हाय |! कहीं ऐसा न हो छवि उनके खबर द्वाते तक सुझे यह दुनियां 
छोड़ देनी पड़े झर दिऊ के अरमान दिकही में ळे जाने पड़े । मगर 

/ केरे साथ जबरदस्ती की जायगी तो जरूर ऐसा करूंगी और सिबाय 

उलके जिसके उपर न्योछावर दो छुप्दी हूँ दूसरे की न कहलाऊंगी, 

ऐसी तयत आने के पहिके ही शरीर छेएड़ उनसे जा मिलूंगी, वई 

ताकत ऐसी नहीं जरा ऐसा करने से सुझे रोक सकें । हे ईश्वर | झपा | 

तू उन भाफत के परष्ाळे ऐयारों छो यहां छवा रास्ता न बलाचे 

ज्ञा छुमार छे लिये जान तक दे देने के इरदस छुस्तैद रहते दे ॥ 


३६ डन्तू्कान्ता खन्तसति । 
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एक रात वह इसी सोच विचार में पड़ी थी कि सवेरा होगया 
और कमरे के बाहर से एक ऐसी 'आवांज उसके कान में आई कि 
वह चैक पड़ी बार उरे फेळे हुए खयाळ ( लयाळात ) इळड़े हे 
गये और कुछ कुछ खुशी उलके चेहरे पर झळफमे ळगी । चह आवाज 
यह थाः— | 
रे इ के पेयारों का है ॥? ॥ 
ई आर कमरे के बाहर निकलने पर घण्टे 
कि छमर कल्यानसिष्ट के बीरेन्द्राखह बे 
ऐयार छोग ले भागे ॥ ै | 
अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ कुछ उम्मीद हुई भोर वा 
दिन रात इस खयाल में डूबी रहने ळगी कि देखें इसके आगे कमा 
हाताहे॥ 3 | 
| att giao 9 
सातवां बयान । 


आघो रात से ज्यादे जा चुकी है, छिशेरी अपने कमरे में मखः 
हरी पर छेटो हुई न मालूम क्‍या साच रही है, हां उलळी डबरा 
ई आंखें तो जरूर इस बात की खबर देती है कि उसके दिळ म 
किसी तरह का दद्‌ है । उसकी भांखें में नोद विन्कुळ नहीं, घड़ी २, 
करट बदलती और ळम्बो सांसें केकर रह जाती है। यकायक कमरे 
के बाहर से कोई ठड़पा देने बाळी आबाज उसके कान में आई जि. 
सके छुनते हो बह वेचैन हे।गई बिसी तरह लेटी न रह लकी पङ्क 
से नीचे उतर पड़ी ओर दरवाजा खोळ बाइर जा इथ्यर उधर देखने. 
लगी । वह आवाज किसी के सिसक सिसक कर रोने की थी॥ 
कमरे के बाहर आठ द्र का बाळान था, एक ख़म्भे के खहारे खड़ी 


RE # ऊंट ही 


i i TN 
तीसरा हिसा । gs 


बिलक बिळक़ कर रोती शुई एक कघसिन औरत फो किशोरी ने 
देखा, खस्भे और डस औरत पर छांदनी अच्छो सरह पड़ रद्दी थी, 
पास जाने से मालूम छुआ कि खदी से यह औरत फ्लांप भी रही है 
क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर म था/ जिससे सर्दी का 
बच्याव होता ॥ 

किशोरी फा दिल ता पहिळे छी से जख्मी हा रहा था बह इस 
सरह से विलफ बिळक फर किली को रोले फ देख सकती थी आते 
ही उख औरत छा हाथ थाम छिया और पूछा:-- 

“तुक पर पया आफत आई है जा इस तरह बिछफक घिळक फर 
शे रही है!» 

ओार्त० । हाथ | मेरे ऊपर दह जाफत भाई है जा किसी तरह 
रळ नहीं सकती ! 

किशोरी उसे अपने कमरे में ळे आई खोर अपने पास फश पर 
बैठा कर बातचीत करने रूगी । इस सौरत फी उम्र अठारह दष से 
ज्यादे न हागी, यह हर तरह से खुसूरत और नाजुक थी, इसके 
बदल में जो कुछ जेवर था उलके देखने से साफ मालूम होता था फि - 
यह जरूर किसी बड़े खानदान की ऊड़की है ॥ 

फिशेदरो० | में उम्मीद करती हूँ कि अपने दिल का हाळ साफ 
खाफ मुझसे छहेगो और मुझे बहिन समभ कर कुछ न छिपाजीगी ॥ 
। रता०। षछ्टित | में जरूर अपना हाळ लुमसे फहूंगी क्यों फि लुम 
भी उरी बला में प्ली हँग जिसमें में ॥ 

किदयारी०। (दाक फर) वपा मेरी ही तरह से लुझ पर सी द्ुझ्म 
किया गया है ? 

ओऔरल० ! बेशक ॥ 

फिशे।री ० । ( छूश्बी सांस लेकर ) हे ईश्वर | मैंने ते! किस्ती से 


| 
| 
दि | 
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साथ बुराई नहीं फी थी, फिर क्यों यह दुःख भोग रद्दी हूँ ॥ | 


सोरत० | में अब इस जगह ठद्दर नहीं सकती ॥ 
फिशे।०। सो क्यों ! क्या किसी तरह का खैफ मालूम द्वाता है | 
रत०। नहीं नहीं, डर किसी,बात का नहों है, धस समय सुझे 
. किसी की भदद से निकळ भागने फी उस्मीद है, इली छिये अपने 
शमरे से निकल कर यहां तक आई थी ॥ "| 
क्िशेरी० । घया कोई तष्ठोंय निकाली गई है ? | 
औरत०। हां, अगर चाहे ता तुस भी मेरे साथ यहां से भाग! 
सकती है। । इसी राज्य का एक जबद्स्त आदमी आज हमारी मदद्‌' 
करेगा ॥ | 
यह खुन कर किशोरी बहुत ही खुश हुई | बह औरत कौन हव! 
उस्का नाम कया है ? उस पर कमा दुःख आ पड़ा हूँ ! यह सय पूछना 
छा बिडङुल भूल गई ओर निल भाने की खुशी में उस औरत का ' 
हाथ अपने दाने हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देख पूछने लयो, 
“बया तुम्हारी सद्द से मेरा शी छुटकारा यहां से हा सकता है १? 
सोरत०। जरूर है। खरता हू मगर अब देर न करना चाहिये ॥ 
इसके जवाब भें फिशोरो कुछ रूहा ही चाहती थी कि सामने 
का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अन्द्र आतो हई दिखाई 
° पढ़ी | इसको अवस्था लगभग बीस घघ के है।गी, सुपेद गेहूं का सा 
रञ्ज, कद्‌ रस्बा न नाटा, बदन साफ और खुछौंल, नमकीन चेहरा 
रख सरा आंख,नाक में एक हीरेकी फीछ क इलावे दे! चार मासळी 
गहने पहिरे हुए थी,तो भी वह इस लायक थी कि ऊस दज की खूब'' 
सूरते फो पंक्ति में बैठ सके । इसे देखते दी बह औरत जा किशोरी 
के पास बैठी हुई थी चैंकी और उसकी तरफ देख कर वोळी:-- 
ळाळी ! इस समय तुम्हारा यहां आना मुझे ताज्जुब में डाळता है |!| 
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लाली०। यह छुनफर तुम्हें यौर भी ताज्छुब होगा कि में तुम्हारे 
पञ्ज्ञे से येचारो किशोरी की जान बचाने फे लिये आई हूं ॥ 

एतना खुनते छी डल औरत का रङू ढड्भ दिळ्कुळ बद्छ गया, 
डलके चेहरे पर जा उदाखी सभी तक छाई हुई थी बिएङुल जाती. 
श्ही दार तमतमाहट बा सैजूद हुई, उलकी आंखें जा अभी तक डब- 
डय़ाई हुई थीं सुशक हा गईं ओर उनमें गुरूले की जुळों दिलाई देने 
लगी, बह इस निगाह से लाली के देखने लगी जैसे उस पर किसी 


तरह की हुकूमत रखती है। ॥ 


ळाळी का किशोरा सी पहिचानती थी, क्योंकि यह उन दसीने+ 
मैं से थी आ किशोरी के दिल षहळाने और उसकी हिफाजत करने 
के लिये समल की गई थीं ॥ 

हुकूमत भरी नियाहे। से कई सायत तक छाली की तरफ देखने 
शाद घद्ध यारत फिर वेळी: 

लाला ! कया आज तू पागल होई है जो मेरे सामने इस तरह 
से धेअदब दे! कर बोळती है ? 

छालो ० । तू है कोन जे तेरे साथ अदय का बर्ताव करूं ॥ 

ओरत० । (खड़ी हे! कर) तू नहीं जानती कि मैं कोन हूं ? 

ळाळा०। कुन्दन ! में खूब जानती हूं, मगर तुझे यह नहों मालूम 
कि तेरी नकेल मेरे हाथ मे है जिससे तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती 
दार अपनी बेईमानी का जाळ वेचारी किशोरी पर नहीं फैळा सकती | 

हतला श्छुनतेही चह औरध जिसका नाम कुन्दन था राळ होागई 
और अपने जारा को किसो तरह सम्हाळ न सको, छुरा जा कमर में 
{छपाये हुए थी हाथ में ले छिया योर मारने के लिये लाली छो तरफ 
फपटी । छाछी ने फट अपने बगल से पक नारङ्गी निकाल कर उसे 


दिखाई और पूछा, “क्या तू भूळ गई कि इसमें के फाड़ियां हें!” 


५७० घन्द्रकारता सन्‍तति । 


नारज़ी देखने के साथट्टी झर छाछी के मुंह से निकले हुए उन 
शब्दं षा सुनते ही उसका जोश जाता रहा, खोफ और घबरहरट से- 
उसका रङ्ग बिकुल डड गया योर बह एक चीख मार घार जमीन 
पर गिर पड़ो ॥ 
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घाठवां बयान । 


शिहताखगड़ कले के सामने पद्दाड़ो से कुछ दूर छट कर बीरेन्द्र- 
सिदद का लश्कर पड़ा हुआ है, चारो तरफ फैजी आदमी अपने २ 
काम में लगे हुए दिखाई देते हैं, कुछ फीज गा सुकी है और बराबर / 
बलीही आती है, बीच में राजा बीरेन्द्रसिह फा कारयोदी खेमा शान- / 
शैफत फे साथ खड़ा है, उरूके देने बगल कंअर ६न्ठर ीलसिह और 
आनन्द सिट का खे हैँ, सामने ओर पीछे की तरफ दुपट्टी बड़े बड़े 
दारो सर बड़ाठुरों झा डेरा खड़ा है, दाजार लगने की सेयारियां 
ह रही हैं, राई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है † 
दुर्मनो झा कळेजा दृदछ जाय । डेरा खड़ा होने के दूसरे दिल कूंसर 
ऊोतासह, आनन्द रिह, तेजसिह, देवीसह, एण्डित बद्रीनाथ 
भैरे।सिंह , तारालिंद, जननाथ ज्यै।तिषो, फतदल्लिंद ( पुराने सेनापति 
जे मैड ) आर नाहरासह इत्यादि का साथ लिये शाजा दौरे 
स्ट्राखह भा भा पहुंचे आर दे लोग अपने २ खेमे में उतरे | प्चालाछ  » 
गयाजी मे और रामनारायण आर सुन्नोछाल घुनारणछ में रक्स गये । ' ' 
इस ळड़ाइ के लिये सेनापलि को पदवी लाहरसिंह को दी गई ई । 
. तीलरेपदन थोर भी फेज आ जाने पर पांच फडे पचास हजार पैज 
का निशात बड़ा किया गया, बहादुरे के चेहरे पर खशी ब्छी सुखो 
मालूय दाती थी, खय इसी फिक्र में थे कि जहां तळ छो ऊड़ाई जद ¢ - 


सीसरा हिस्सा । ७१ 


छिड़ आय भोर बेशक एकटी दो दिन में ऊड़ाई छिड़ जाने की 
उस्म.द्‌ थी मगर बीरेन्द्रिह फे छश्कूर पर यकायक ऐसी भाफत 
था पड़ी कि कई दिने! तक लड़ाई रुकी रही । इल आफत के थाने 
का किसी के सप्त में भी शुमान न था जिसका हाळ हम आगे चळ 
फर लिखेंगे ॥ 
राजा दिग्विजयसिंह का पत्र ले कर उनका एक ऐेयार बीरेन्द्र- 
सिंह के पास आया, बीरेन्द्रलिंद ने पत्र ळे कर मुन्शी के पढ़ने के 
लिये दिया, डसमें जा कुछ लिखा था उसका संक्षेप यह है :-- 
“हमसे आपसे कभी की दुश्मनी नहीं, न माळूम आपुस में लड़ने 
या वियाड़ पैदा करने का इरादा भापने क्यों किया ! खेर इसफा सदघ 
झा.कुछ हो हप्र नहों कह सकते मगर इतना याद्‌ रखना षया हिये फि 
पचास चष ळड़ फर भो यह किला आप हमसे नहीं ले सफते, हम 
छुप्जाप पेठे रहें दे! भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, खैर इम 
आपले लड़ेंगे बार मैदान में निकळ कर बहादुरी दिखावेंगे, अगर 
आपको अपनी बहादुरी या जपांमर्दी का घमण्ड है.तो फौज को जान 
कयो! छेते हैं एक एर एक लड़ फे फैलला कर लीजिये । घहादुरें ष्ठो 
कारवाई देखने बाद हमसे और आपसे दन्दयुद्ध होजाय, भाप हम पर 
फतह पाइये ता यह राज्य आपका हेोजाय, नहीं तो आप हमारे साध- 
हत समझे जायं। अफलिास ! इस समय हमारा लड़का मैजूद नहीं है 
अगर हता ते आपके देने लड़कों से बह अकेळा.ही भिड़ जाता ॥? 
इस पत्रके अवाच में जञा कुछ वीरेन्द्रसिह ने छिशा हम उसका * 
भी संझेप नीचे लिख देते हैं :-- 
“्ञाप हमारे राज्य में छुसकर फिशोरी को ऊे गये फया यड 
आपकी जबदूस्ती नहीं है! क्‍या इसे ळडाई फो सुनियाद फायम करना 
७ यहं कह सकते ? हां अगर आप किशे।री का इज्जत फे साथ हमारे 


हा 


षश चन्द्रकाम्सा सन्तति । 


हम इस किळे फी एक एक इंट उखाड़ कर फेक देंगे जिसकी मज- 


पाख भेज दें ता हम वेशक अपने घर लौट जायेंगे नहीं ता याद्‌ रहे ' 


बूती पर आप घमण्ड करते हैं । हमकेग हन्दयुद्ध करने के लिये भी | 
तैयार हैं, जिसका जी चाहे एक पर एक लड़ के हौसला निकाल | 


छे । आपका लड़का मेरे यहां केद है, यदि आप किशोरी फो मेरे 
पाख भेज दें ते इम उसे छोड़ देने के लिये लैयार हें ॥” 
इस पत्र के जबाब में रोहतासगढ़ के किले से ताप की एक आवाज 
आई। अब लड़ाई में किसी तरह का शक न रहा, देनो तरफ फे 
ऐयार अपनी अपनी झारंवाई दिखाने पर सुस्तेइ हा गये ओर उन 
रोगों ने जा कुछ किया उरूका हाळ आगे चळ कर मालूम होगा ॥ 
शेहतासगढ़ किळे फे अन्दर राजमहल को अटारियें पर बढ़ी 
हुई बहुत सी औरतें उल तरफ देख रही हैं जिघर बीरेन्द्र सिह का 
लश्कर पड़ा हुआ है । कुंअर कठ्यानसिंह के गिरकर हे! जाने से 
किशोरी को एक तरह की निश्चिन्ती हैगगई थी क्योंकि 'ज्यादे डर 
डसे अपनी शादी उसके साथ हवि जाने का था, अपने मरने की उसे 
जरा भी परवाद्द न थी | हां कुंभर इन्द्रजीतर्लिह की याद वह एक 
सायत के लिये भी नहीं झुला सकती थी जिनकी 'तस्रीर उसके 
कलेजे में खिची हुई थी । बीरेन्द्रसिंह की ळड़ाई का हाळ खुन उसे 
बड़ी खुशी हुई भोर बह भी अपनो अटारी पर चढ़ कर हसरत भरी 
निगाहें खे उस तरफ देखने लगी जिधर बीरेन्द्रस्िह की फैज पड़ी 
हुई थी, बह फेज चाहे यहां से दूर हो ता भो किशोरी की निगाहें 
घद्दां तक पहुंच और भीड़ में घुस घुस कर किसी के ढं निकालने 
की कोशिश कर रही थो । इस समय किशोरी के साथ वही ळाळी 
थी, जिसने थाज कई दिन हुप-किशोंरी के,कमरे में कुन्दन के नारडुगे 
,द्खा कर डरा दिया था ॥ 


EP HNN 


तीसरा हिस्सा । ५9 


लाली किशोरी षी निगहथानी पर रकी गई थी ते भी बढ 
किशोरी पर मेदरबानी रखती थी । किशोरी ने नारद्धी वाळे भेद 
छो जानने की कई दफे झोशिरा की मगर पता न लगा, उस दिन के 
बाद कई दफे कुन्दन से भी सुळाकात हुई मगर पूछने पर उसने ऐसी 
कोई बात न कही जिससे किशोरी का शक दूर हो आता । नित्य 
एक घर में रहने पर भी छाळी यर कुन्दन में फिर किसी तरह को 
दुश्मनी दिखाई न पड़ी, इस बात ने किशोरी के ताज्जुब के और 
भी बढ़ा रकखा था ॥ 

इस समय किरी फे साथ सिवाय ळाळी फे दूसरी कोई औरत 
न थी, ये देने! घीरेन्द्रसिद फे छश्कर की तरफ बड़े गौर से देख रही 
थीं कि किशोरी को' फिर वही नारङ्गी वाळी बात याद आई और 
थोड़ी देर तक सेचने के याद छाली से पूछने लगी: 

किशे।०। लाली | उस्र दिन प्ली यात जब मैं याद करती हूँ और 
उलपर बिचार करती हूं ता कुन्दन की दृगाबाजी साफ कळक जाती 
है, झुन्दन अगर सच्ची होती तो तुमको मारने के लिये न झपटती 
या हकीकत में अगर वह डस खमय यहां से भाग जाने वाली होती 
ता उसके काम में विज्ञ पड़ जाने खे उसे रञ्ज होता सा उसके 
में चढ़ खुश दिखाई देती है ॥ 

छालो० | नहीं ब एफदम से झूठी नदं है ॥ 

किशे।शी० । क्‍या उसकी बातें वा फोई हिस्सा सच भी था! 

छाली० | जरूर था ॥ ४ 

फकिशेरी० | षह छया ? 

ळालो०। यही कि वह भी इस किले में उसी काम के लिये छाई 
गई है जिस काम के लिये आप छाई गई हें ॥ 

किशेरी० । तुम्हारे राजकुमार के साथ व्याहने के लिये £ 


षः चन्द्रकान्ता सन्तति । 


लाळी०। हां॥ 

किशे।० । अच्छा उसकी और कौनसी यात सच थी ? 

लाली०। इन सब बातों के पूछ कर क्या फरोणी इस सेद्‌ फे 
खुलने पर बहुत बड़ी बुराई पैदा होगी ॥ 

किशे।० । नहों नहीं मेरी प्यारी ळाली ! मेरी जुचान से वह बात 
कोई दूसरा कभी नहों सुन सकता, में उस्म्रीद्‌ करती हूं कि लुम मुझ से 
उसका हाळ.खाफ साफ कह देगी, उस दिन से मुझे विश्वास हा गया 


कि तुम मेरी ददशारीक है, अगर मेरा ख्याल ठीफ है ते! तुम उसका ' 


हाळ मुझे जरूर बता दे! जिसमें भें हरदम उससे होशियार रहूं ॥ 
छाली० । अब वह तुम्हारे साथ बुराई कभो न करेगो ॥ 
किशोरी० । तैशी मेहरबानी करके... ...... 
ळाळी० । खेर बता देती हूं मगर खबरदार इसका जिक्र किसी 
- दूसरे फे सामने मत करना ॥ 

. किशोारी० | पेखा तो मैं कदापि नहीं छर सकती और तुम खुद 
जानती है कि इस महल में खिघाय तुम्दारे झाई भी ऐसा नहीं है [फ 
जिससे में दो बातें करती होऊ ॥ 

लाल्‍ली० | अच्छा ते खिवाय उस बात के जे में ऊपर कह छुकी 
हूं बाकी कुल बास उसकी झूठ थीं। चह इस मकान से भागा नहीं 
चाहती थी, घह ते हमारे कुमार के साथ व्याद होने की उम्मीद में 
खुश है मगर जिख दिन से तुम आई है। उस दिन से घ फिक्र में 
पड़ गई है, वह खूबसूरती और इज्जत में तुमके अपने से बहुत बढ़ के 
समभती है और हकीकत में ऐसा है भी । उसे यह खयाल सता रहा 
है कि राजकुमार खे पहिले किशेरी की शादी हाछेगी तब मेरी होगी 


और ऐसी अब्ल्या में छिशेरी बड़ी रानी कदलावेगी और उसी के. 


लड़के गढ़ी के मा लिक समझे जायँगे, इसी से बह इस फिक्र में थी 


0 मी है & 


A) 
तीसरा हिस्खा। ग 


कि तुम्हें मारडाले मगर किसी ऐसे ठिक्काने पर छेजा कर जल 
उसपर कोई शक न न कर सके ॥ 

फिशे। ० । छिः छिः || 

ळाळी० । मगर अब घह तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती ॥ 

कशे।० । और बह नारज्ली बाळा भेद इया है ? 

लळाळी० । वष् मैं नहीं कद सकती, तुम उसी से क्यों नहीं पूछतों 
अब ते! वह हण्दम तुम्हारी खुशामद किया करती है ॥ 

किश्ोरी० । में उसले पूछ चुक्की हूं ॥ 

ळाळी० | उसने झया कहा ? 


से डके होमे के कारण पक़ ही गिनी जाती है कलाई कह नहीं सकता 
कि इसमें के फांक हें, इसी तरह हम छोगों के भी रहता चाहिये ॥ 

ळाळी० | ठीक ते कहा ॥ 

क्रिशो।० । घाह काह तुमने भो उसी का साथ दिया, एकदम 
छेफड़ो बना कर शुळावा देने रंगों !! 

ळाळो० । (हँ कर) खैर घबराओ मत खव मालूम हे! जायगा ॥ 

इतने में सीढ़ियों पर किसी के चड़ने की आहट माळूव हुई, दोनों 
उस तरफ देखने ळगों, कुन्दन ने पहुंच कर दोनों को सलाम किया 
और हँसी २ में लाली को तरफ देख कर वोळो, “एक आदमी तुफ़्हें 
खेजता हुआ यहां आया है, ब कइता है कि ळाळी ने मेरो किताब 
चुराई-है, वह किताव जा किखी के खून से लिखी गई है ॥” 

कुन्देन के इन शब्दं में न मालूम क्या भेद भरा हुआ था कि खुनते 
ही लाली के चेहरे का रङ उड़ गया, सैफ के मारे उसके तमाम बदन 
में कपकपी पैदा होगाई और मालूम दता था. कि किसी ने इसके 
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। श्वाम बदन का खून खेंच लिया है, थोड़ी देर तक वद अपने हवास 

में न रही अन्त में उसने हाथ जाड के कुन्दन से कहा ;— 

लाळी०। कुन्दन ! मुझे माफ कर, मुझ से बड़ी भूल हुई, मुझ पर 
रहम खा, में तमाम उन्न तेरी लेंडी होकर रहूंगी ॥ 

कुन्द्न० । घया शुळामी की दस्तावेज मेरी आंचळ पर लिखदेगो ? 

कुन्दन के इस दूसरे जुमले ने ता राली के एकदम वइहवाल फर 
दिया, अबकी दफे वह अपने बा किसी तरह न खम्हाळ सक्की, उसका 
सर धूमने लगा और बह चक्र खाकर जमीन पर गिर पड़ी ॥ 

लाली का यह दाल,देख कुन्दन खुपचाप बहां से जळी गई, उसकी 
सूरत से मालूम हाता था कि वह अपनी कारवाई पर रूश है या 
उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमत पैदा फर ळो है, उसका मुं 
'खिकोड़ कर सर दिळाना कहे देता था कि चद काली पर कुछ यर 
भी जुल्म किया चाहती है ॥ 

येचारी किशोरी का सजब हाळ था । नारङ्गी चाळा भेद जानने 
के लिये बह पहिले ही परेशान थी अब इस दूसरे भेद ने और भी 
कलेजा ऐंठ दिया, उने वड़ो सुश्किल से अपने का खम्हाळा बैर 
छाली के उसी तरह छेःड़ छत फे नीचे डतर भाई और अपने कमरे 
में से एक गिलाल जल का ळाकर छाली के मुंह पर छीटा दिया | 
थोड़ी देर में लाली दोश में आई और बिना कुछ बात किये रेती हुई 
अपने रहने को जगह चली गई भोर बिशारी भी अपने कमरे ष्ही 
तरफ रवाना हुई ॥ 428० 

जिस कमरे में किशोरी रहती थी यह एक खुशनुमा बाण छे 
बौदावोच में था, इस बाग के चारो कोने में छोटी २ चार इमारतें 
और भी थां, एक में वे कुल सरते रहती शीं जा किशारी को हिफा- 


. जत के छिये झुकर्रर की गई थीं, उन कुळ यौरते की अफसर लाळी 
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थी । दूसरे मकान में दो तीन लैंडियों के साथ ळाडी रहती थी. 
तीसरा मकान अमीराना ठाठ से रहने के दिये कुन्दन के मिला हुआ 
था, चौथे मकान में जा खब से छेटा था ताळा बन्द था मगर बारी 
बारी से कई औरतें नङ्की तळबार किये!उसके दर्चाजे पर पहरा, दिया 
करती थीं | यह बाग अनाने महल फे बीचेवीच में था, किसी गैर का 
यहां आना या यहां से किली: का निकळ भागना बड़ाद्दी घुरिक्षळ था ॥ 


~~ 
निवा घयान। 


आधी रात का समय है याशो तर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। 
छुर ीरेन्द्रखिद्ठ फे छश्कर में पदरा देने वाें के सिवाय सभी 
जआाराम फी नोंद सोये हुए हैं, हां घोड़े से फाजी आदमियें ष्या सोना 
झुछ विचित्र ही ढङ्ग का है जिन्हें न तो जागा ही कह सकते हैं और 
ज सोने वाले ही में गिन सकते हैं द्योंकि वे लोग जे गिनती में एक 
हजार से ज्यादे न देंगे लड़ाई को शैशाक पहिरे और उम्दे दर्ये बदन 
पर लगाये लेटे छुप हैं, ज्ञाड़े का मै।लिस है मगर कोई ऐसा फपड़ा 
ज्ञा बखूबी सरदी फो दूर कर सके ओढ़े हुए नहीं हैं। इसलिये तेज 
हवा छे साथ मिली हुई सरदी उन्हें नोंद्‌ में मत होने नहीं देशी ॥ ' 

राज्ञा यीरेन्द्रसिइ फे सेमे की याकसी फतददसिंह कर रदे हैं, श्नुद्‌ 
ते दुर्चाजे के आगे एक कै की पर चेठे हुए, हैं मणर मातत के सिपादी 
खसे के यारा तरफ नङ्की तळघारे लिये घूम रहे दें । कुंअर इस्तू जी - 
लसिंह के खेमे की जैकलो छांचनसिद और भानन्दासह के खेमे की 
'हिकाजतत न|हरसिह कई खिपाहियं के साथ कर रडे हें े 

जब आधी रास से ज्यादे जा झुकी एक आदमी छुंअर'इन्द्रजीत- 
सिंह के खेसे के दर्चाजे पर जाया जार फंथनसिंद के पास खळाप 
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करके खड़ा हो गया, यह आदमी लम्बे कद का आर मजबूत माळूम | 
होता था, सर पर मुंडासा बांधे और ऊपर से एक कश्मीरी स्याह | 
चोथा डाळे हुए था ॥ | 
स्हंख्न० । तुम कान हा। ओर इयों आये है ? , | 
आदभी० । मैं रोहतासगढ़ किळे का रहने बाळा हूं किशेरो जी 7 
का सन्देसा छेकर आया हुं ॥ | 
कंचन० । क्या खन्देसा है ? | 
आद्मी० । हुक्म है कि कुमार के सिवाय और किसी सेन कह्ठे |" ` 
कंचन० । कुमार ते इस समय सोये हुए हैं ॥ 
आद्मी० । अगर आप मेरा आना जरूरी समझते हैं ते7 सुझे खेमे 
के अन्दर ले अलिये या कुमार को उठा कर खबर कर दीजिये ॥ 
कंचन० । ( कुछ सोच कर ) वेशक ऐसी हालत में कुभार के 
जगाना ही पड़ेगा, कहे! तुम्हारा नाम झया है? है 
आदसी०। में अपना नाम नहीं बता सकता, कुमार मुझे अच्छी 
तरद्द जानते हैं, भाप अपने साथ मुझे खेमे के अन्द्र रे चलिये, आंख , 
खुळतेही कुमार मुझे पहिचान ळंगे आपको कुछ कहने की जरूरत ! 
न पड़ेगी ॥ 
छकींचनयसिंह उस आदमी को लेकर खेमे के अन्द्र घुसा, आगे २ 
कंचनलिह और पीछे २ वह आदमी, जब दोने खेमे के मध्य में पहुंचे 
ते उस भादमी ने अपने कपड़े के अन्दर से एक भुजाली निकाछ 7) 
कर धोखे में पड़े हुप बेचारे कंचन सिंह की गर्दन पर पाछे से इस जार 
से मारी कि खर से सिर केट कर दूर जा गिरा, बेचारे के मुंद से 
आवाज तक न निकलने पाई। इसके बाद उसने भुजाली पेंछ कर 
. अपने कमर में रक्खी और नोंद में मस्त सोये हुए ङुंअर इस्द्रजीत- | 
सिह झे पाल जाकर खड़ा हो गया, कमर से एक शीशी निकाळी ' 
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और बहुत सम्हाल कर कुमार के नाकसे लगाई । इस शीशी में तेज 
देहाशी की, दबा थी, कुमार के बेहे।श होज्ञाने दाद्‌ उसने अपने कमर 
से एक छाई खोलो और उसमें उनकी गठरी बांध दरवाजे पर परदे 
के पाख आकर देखने लगा कि आगे की तरफ सज्ञाटा है| या नहों ॥ 
इस समय पहरेवाले गश्त लगाते हुए खेमे के पीछे की तरफ 
निकल गये थे, आगे सन्नाटा पाकर उसने कुमार को राठड़ी उठाई : 
झर खेमे के दाहर हे। अपने को बचाता हुआ लश्कर से निकल गया। 
लश्कर से कुछ दूर पर एक रथ खड़ा था जिसमें दो मजबूत मुश्की 
रज् के घोड़े आते हुए थे, कोचवान तैयार बैठा था । गठड़ी खोल कर 
कुमार को उसी पर लिटा दिया और खुद भी सवार हो रथ हांकने 
का हुक्म दिया । रथ थोड़ी ही दूर गया था कि सारथी को मालूम 
है। गया कि पोछे २ कोई सवार भा रहा है, उसने घबड़। कर अन्दर 
चेठे हुए उस आदमी से कदा कि कोई सत्रार बराबर रथ के साथ 
चला आ रहा है ॥ ' 
रथ भर तेज किया गया मगर सवार ने पीछा न छेड़ा । सुबह 
होते २ तक रथ बहुत दूर निकल गया और ऐसी जगह पहुँचा जहां 
सड़क के देने तरफ घना जङ्गल था। तब वह सवाए घोड़ा बढ़ा 
कर रथ के बराबर आया और वाळा, “बल अब रथ शाक ले ॥” 
सारथो०। तुम्र केन है। जे। तुम्हारे कहने से रथ रे।का जाय १ 
सत्रार०। हम तुम्हारे बाप हैं, खबरदार अब रथ आगे न बढ़ने 
-पावे॥ जे 
इस सवार के हाथ में एक बरछो थी, जब सारथी ने उसकी बात 
कुछ न खुनी ते। लाचार उसने बरछो मारो । चोट खा कर सारथी 
जम्रीन पर गिर पड़ा, रथ का घोड़ा भड़क कर और तेजो के साथ 
भागा सर पद्दिया सारथी के ऊपर से. हो कर लिकल गया ॥ 
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सवार ने घोड़े के भी बरछी मारी, एक भेड़ा जख्मी हो कर, 
गिर पड़ा दूसरा घोड़ा भी रुक गया, वह आदमी जो रथ के अन्दर! 
बैठा हुभा था कूद कर तलवार खच सवार के खामने आ खड़ा हुआ | | 
बात को डात में सवार ने उसे भी बेजान कर दिया और घोड़े के, ' 
नीचे उतर पड़ा । यह सवार उकाबपोश था ॥ Y 
बरछी गाड़ कर घोड़े को उसके साथ बांघ दिया और बड़ी होशि. 
'थारी से कुंअर इन्ट्रजीतसिंह को रथ के नीचे उतारा । सड़क के देने / 
तरफ घना जङ्गल था, कुमार को उठा कर जड़ल में ले गया ओर | 
एक सळई क पेड़ के नीचे रख कैट आया और अपने घोड़े पर सवार | 
हि फिर उसी जगह पहुंचने बाद कुमार के पास बैठ उनको होश में ' 
छाने को फिक्र करने गा ॥ | 
सुबह की ठण्डो हवा लगने पर कुमार होश प्रें आये और घबड़ा 
क्र उठं बैठे, सवार तलवार खेंच सामने खड़ा हो गया । कुमार भो 
सँभळल कर खड़े हा गये और वोले:-- 
कुमार० । क्या तुम हमें यहां ळाये.हो ? 
सवार । नहीं कोई दूसरा ही आपको छिये ज्ञाता था मैं ने छुड़ाया | 


है ॥ 
कुमार ० । (चारों तरफ देख कर) जय तुमने मुझे किसी दुश्मन 
के हाथ से छुड़ाया है ता स्वयम्‌ तलवार ले कर सामने क्यों खड़े दो 
गये ? } 
सवार० । आपकी बहादुरी और दिलावरी की बहुत कुछ तारीफ 
छुनी है छड़ने का हौसला रखता हूं || 
कुमार । मेरे पाख कोई हरबा न होने पर भी ळड़ने को तैयार 
` हूँ वार करो ॥ 
सचार०। जे आदमी रथ पर सवार फरके आपको किये ज्ञाता था 
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उसफी ढाळ तलवार में ले आया हूं ( हाथ का इशारा करके ) तह 
देखिये आपके बगल में मैजूद है उठा लीजिये भर मुकाबला कीजिये, 
में खाली हाथ आपसे लड़ना नहों चाहता || 
` कुं्रर इन्द्रजीतसिंह ढाल तलवार उठा पैतरे के साथ उस नकाब- 
पाश सवार के सुकायिले में खड़े हे।गये, थोड़ी देर तक लड़ाई दाती 
रही, कुमार के मालूम हो गया कि यह दुश्मनी के तौर पर तरही 
छड़ता ललकार कर बोले, “तुम लड़ते है। या खिलवाड़ करते है!” 

सवार । दुश्मनी ते आपसे है नहीं ॥ 

कुमार० । फिर लड़ने को तैयार क्यों हुए ! 

सवार ० । इस लिये कि आपके बदन में जरा फुर्तो आ जावे, बहुत 
देर तक वेहोशा पड़े रहने से रगों में सुस्ती आ गई होगो, अगर आपसे 
दुश्मनी रहती ते आपके-दुश्मन के हाथ से क्यों बचाता ? 

कुमार० । ते! षया तुम हमारे दस्त है। ? 

सबार०। में यह भा जही कह सकता ॥ 

कुमार ० । जरूर तुम हमारे देस्त है। अगर दुश्मन के हाथ से हमें 
बचाया ॥ 

सवार०। कया इस यारे में आपके शक है छि मैंने आपकी जान 
बचाई ॥ 

कुमार० । जरूर शक है। में कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम 
मुझे यहां ळाये हा या कोई दूसरा | 

_ सचार०। इसके लिये मैं तीन सबूत दूंगा । एक ते अगर में दुश्मन 

होता ते बेहाशी की दाळत में तुम्हें मार डालता ॥ ; 

कुमार० | वेशक, और दे! सबूत कान से हे १ . 

सचार० । जरा ठदरिये में अमो आता इं ते घे दे सबूत भी 
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| 
| 
| 
इतना छह वह नकाबपोशा सवार कट अपने घोड़े पर सवार हुआ | ८ 
और चहां पहुंचा जहां वह रथ था जिस पर कुमार लाये गये थे । ३ 
एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था दूसरा बागडे।र सं बधा अलग खड़ा | : 
था, उख ऐयार का ळाश भा उसा जगद पड़ा हुई था जा कुमार के || ; 
बेहाश करके उठा छाया था, पोछे की तरफ थोड़ा दूर पर सारथी को ५ ः 
छाश थी ॥ | | 
वह नकाबपेश सवार अपने घोड़े से उतर पड़ा और जेर लगा | 
कर किला तरह उस रथ का डळट दिया जे। अभा तक खड़ा था | 
किर सोचने लगा कि अब कया करना चाहिये ? उसको निगाह | 
खारथो को लाश पर पड़ी वहां गया और उस छाश का घलाट लाकर | 
रथ के पाल रख दिया और फिर कुछ सोच कर घारे स बोळा | 
। “अब कुमार नहीं समझ सकते कि उनका लश्कर किधर है और वे | 
किस तरफ से ळाये गये; उन्हें थे।खे में डाळ कर अपना और उनको ' 
किह्मत का अन्दाजा लेना चाहिये ।” इसक बाद वह सवार फिर ' 
अपने घे।ड़े पर सवार हुआ और बदा पहुंचा जहां कुमार बेडे उ्लको | 


६२ चन्द्रकान्ता खन्तति। 


राह देख रहे थे ॥ 
कुमार० । तुम कहां गये थे ? | 
सव।र०। एक आद्मा को खोज में गया था मगर वइ नदो मिला ॥ /. 
क कुमार० । खैर, तुम अपना सचाई के लिये और सबूत दने वाले , 
9 
लवार० । हां आप जरा तकलीफ को जिये और मेरे साथ आइये ॥ / 
सवार घोड़े से उतर पड़ा और कुमार से बोला, “आप इख घोड़े 
पर सवार हु ळोजिये और मेरे साथ चलिये |” मगर कुमार ने मंजूर 
न किया | सवार ने भा घोड़े की ळगाम थाम ली और पैद्छ कुमार | 
. का लिये हुए उस रथ के पास पहुंचा और सब हाल कह कर बोला, . 


__ EE 3 , ' 5 


तीसरा हिस्सा | न 


“देखिये इसी रथ पर आप लाये गये, यही बदमाश आपको लाया है 
ब्रैर यह दूसरा सारथौ है, में इत्तफाक से आपके पाल मिलने के लिये 
जा रहा था जे आपके काम आया, अब इस रथ का एक घोड़ा बचा 
हुआ है इसी पर आप सवार होकर अपने लश्कर में चले जाइये ॥” 

कुमार० । बेशक तुमने मेरी जान बचाई इसका अहसान कभी न 
भूलूंगा ! 

सचार० । कया इसका अहलान आप मानते हैं ? 

कुमार० । जरूर ॥ 

सचार० । ता आप कुछ देकर इख अहसान का वोझ अपने ऊपर 
से उतार दीजिये ॥ 

छुमार० । बड़ी खुशी के साथ में ऐसा करने के तैयार हूं, जञा 
कहे दूं ॥ 

सचार० | इस समय ते आपसे कुछ नहों ले सकता, मगर आप 
वादा करें ते जरूरत पड़ने पर आपसे कुछ मांग ओर मदद लूं ॥ 

कुमार०। में वादा करता हू कि जे! कुछ मांगोगे दूंगा, जब चाहे 
ले ले ॥ 

सवार० । देखिये फिर बदल न जाइयेगा ॥ 

कुमार० । कभी नहीं यह क्षत्रियो का धर्म नहीं है ॥ 

सचार०। अच्छा अब एक सबूत और देता हूं कि बिना आपके 
(किसी तरह का कष्ट दिये अपने घर चला जाता हूं ॥ 

कुमार० | मगर तुम अपने चेहरे पर से नकाब तो हटा भो जिसमें 
तुप्तका पहिचान रक्स ॥ 3 

सवार० । यह बात ते जरूरी है ॥ 

इतना कह कर उस सवार ने चेहरे पर से नकाब उलट दी और 
कुमार को हैरत में डाल दिया क्योंकि यह एक हसीन अर नैजवान 


= 


धड चे्द्रेकान्ता सन्तति | 


बेशक सिवाय किशोरी के ऐसी हसीन औरत कुमार ने कभी 
नहीं देखी थी, उसने अपनी तिरछी चितघन से कुमार के दिळ को 
शिकार कर छिया और उनकी वेधी हुई टकटकी की तरप्ठ कुछ 
खयाल न कर उन्हें उसी तरह छोड़ सड़क से नीचे उतर जड्ग5 का 
शास्ता लिया ॥ 

उसके चले जाने बाद थोड़ी देर तक ता कुमार उली तरफ देखते 
रहे जिधर बह घोड़े पर सचार हे! कर गई थी इसके बाद रथ और 
सड़क की तरफ देखा फिर उस घोड़े! के पास गये जे रथ के दे। घोड़ों 


में से जीता मैजूद था, उसकी पीठ पर जो कुछ असदाव था खाल 
दिया सिफ लगाम रहने दी भर नङ्गी पीठ पर सवार हा उसी तरफ | 


का रास्ता लिया जिधर वह नकाबपेश औरत उनके देखते २ चली 
शई थी ॥ 

भूखे प्यासे दे एहर तक घोड़ा दैौड़ाये चळे गये मगर उस औरत 
का पता न लगा कि किधर गई और कया हुई | भूख और प्यास से 
परेशान होगये ओर इस फिक्र में पड़े कि कहीं से ठण्डा पानी मिळे 
ता प्यास बुभावें मगर इस जङ्गल में कहीं सोते या भरने का पता 
च लगा, लाचार वह आगे बढ़ते ही गये और शाम हे।ते २ एक ऐसे 
मैदान में पहुँचे जिसके चारे तरफ तो घना जड़ाल मगर बीच में 
उन्दर साफ जल से लदराता हुआ एक अनूठा तालाब था ॥ 


कुंभर इन्द्रजीतसिंह उख विचित्र तालाब के देख बड़ेदी चिस्मित 


हुए और एक टक उसकी तरफ देखने लगे | इस तालाब के बीचो- 
बीच एक खूबसूरत छोटा ला मकान बना हुआ था जिसके चारो तरफ 
सहन था और चारो कोने में चार औरतें तीर कमान से चढ़ाये मुस्तेद 
था, मालूम होता था कि ये अभी तीर छोड़ा ही चाहती हे । कमरे 


क \ 


की छत पर एक छेटे से चत्रूतरे पर भी एक औरत के पड़ीं 


तीसरा हिस्सा। र्द 
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जिसका सिर नीचे और पेर आसमान की तरफ था । बड़ी देर तक 
मैर से देखने बाद मालूम हुआ कि वे औरतें जानदार नहीं हैं बलिर 
बनावटी हैं जिन्हें पुतळो कहना सुनासिव है । एक छैँटी खी डेंगी 
भी उसी चतूतरे के साथ किसी के सहारे बंधी हुई थी जिससे 
म्राळूम होता था कि इस मकान में जरूर कोई रहता है जिसके आने 
ज्ञाने के लिये यह डेंगी मेजुद है ॥ श 
कुमार घोड़े की लगाम एक पत्थर से अटका तालाब के नीचे 
उतरे, हाथ मुंह घो जल पीया और कुछ खुर्ताने, बाद फिर उसरी मकान 
ची तरफ देखने लगे । कुमार का इरादा हुआ कि तैर कर उस मकान 
तक जाय मौर देखें कि उसमें कया है । सूर्य्यं अरुत होते २ एफ सरत 


. उस मकान के अन्दर से निकली और सहन पर खड़ी हो कुमार क ८. 


तरफ देखने छगी और हाथ के इशारे से कहा कि यहां से चले जाओ 
कुमार ने उस औरत को साफ पहिचान लिया कि यह वही नकाव- 

पेश सवार है जिसने कुमार को रथ पर छे जाते हुए ऐयार के हाथ । 
से बचाया था ॥ 


md 


दवां बयान। 
कुछ रात जा चुकी है रोहतासगढ़ किछे के भन्दर अपने मकान में 
बैठी हुई बेंचारी किशोरी न मालूम किस ध्यान में डूबी हुई है और क्या 
साच रही है, कोई दूसरी औरत उसके पास नहीं है । आखिर किसी 
के पैर की आहट पा अपने खयाल में डूबी हुई किशोरी ने खिर उठाया 
और दर्चाजे की तरफ देखने लगी । लाली ने पहुंच कर सलाम किया 
और कहा, “माफ की जियेगा में बिना हुक्म के इस कमरे में माई हूँ ॥” 


॥ 


हद. यन्त्र कान्ता सन्तति । 


किशोरी० । मैंने छै डियों को हुक्म दे रकखा है कि इस कमरे में 
कोई न आने पावे, मगर साथ ही इसके यह भी कह दिया था कि 
। छाळी आने का इरादा करे ता डसे मत रोकना ॥ ` 

लाळी० । बेशक आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की ॥ 

किशोरी०। मगर न मालूम तुम मेरे ऊपर दया क्ये नहों करतों। ' 

आओ बेठे ॥ | 
लाली० । ( बैठ कर ) आप ऐसा न कहें में ज्ञी जान से आपके 

काम आने को तैयरि हूं ॥ 

किशोरी० । ये सब बनावटी बातें करती है। अगर एला होता ते | 

अपना और कुन्दन वाला भेद सुभले क्यों छिपातों ? नारङ्की वाले | 

र 'मेद से तो में पहिले ही हैरान हे! रही थी मगर जव से कुन्दन ने अपनी | 

| बाते! का असर तुम पर डाळा है तब से मेरी घबराहट और भी बढ़ | 

गई है ॥ / 

लाली० । बेशक आपके बहुत कुछ ताज्जुब हुआ है गा, में कसम | 

खा कर कह सकती हूं कि कुन्दन ने उस समय जो कुछ सुझे कहा | 

था, या कुन्दन की जिन बातें को सुन कर मैं डर गई थी चह उसे | 

| 

| 
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हे 


है 


पहिले से माळूम न थीं अगर मालूम हाती ता जिस समय मैंने नारी 
दिखाकर उसे धमकाया था उसी समय वह मुभसे बदला ले लेती, 
अब मुझे विश्वास हे! गया कि इस मकान में कोई बाहर का आदमो 
अरूर आया है जिसने हमारे भेद से कुन्दन के होशियार कर दिया 
अफसेोख ! अब सेरी जान मुकत में जाया चाहतो है क्ये! क्रि कुन्दन बड़ी 
ही बेरहम और बदकार औरत है ॥ ै 
किशे।री० | तुम्हारी बातें मेरी घबराहट को बढ़ा रही हैं कृपा 
रके कुछ कहे। ते संही क्या भेद है ? , 
ख । में बिखकुल हाळ आप से कहूंगी भौर आपकी चिन्ता | 


| 


Fe . . के hs 5, 
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तीसरा हिस्सा। के 


दूर करूंगी मगर आज रात भर आप मुझे और माफ कीजिये और 


इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिये ॥ 

किशोरी० | वह क्या ? 

लाली ० । यह तो मुझे विश्वास ही ही गया कि अब मेरी जान 
किसी तरह नहीं बच सकती, तै! भी अपने बचाने के लिये में कोई न 
केाई उद्योग जरूर करूंगी, में चाहती हूं कि अपने मरने के पहिले ही 
कुन्दन को इंस दुनिया से उठा दूं मगर एक ऐसे अण्डस में पड़ गई 
हुँ कि ऐसा करने का इरादा भो नहीं कर सकती, हां कुन्दन का कुछ 
विशेष हाळ जानना चाहती हूं और इसके बाद बाग के उस कोने 
बाले मकान में घुसा चाहती हूं जिसमें हरदम ताला बन्द रहता है 


और दर्वाजे पर नङ्री तलवार लिये दा औरतें बारी से पहरा दिया 


करती हैं, इन्हीं देने कामों में में आपसे मदद लिया चाहती हूँ ॥ 
किशोरी० । उस मकान में कयां है तुम्हें कुछ मालूम है ? 
लाळी०। हां कुछ मालूम है और बाकी भेद्‌ जानना चाद्दती हूं, 

मुझे विश्वास है कि भगर तुम भी मेरे साथ उस मकान के अन्दर 


चलेगी और हम देने आदमी किसी तरह बच कर निकळ आयेंगे 


ता फिर तुम्हें भा इस कैद से छुट्टी मिल जायगी, मगर उसके अन्दर 
जाना गैर बच कर निकल आना यही मुश्किल है ॥ 


किशेरी० । यह और भी ताज्जुद की वात तुमने कही, खैर ऐसी 


। जिन्दगी से में मरना उत्तम समकती हुं, जा कुछ तुम्हें करना हो 
करे सार जिस तरह की मदद मुझसे लिया चाहती हौ लो॥ | 

ळाली०। ( एक छेटी सी तखीर कमर से निकाल कर और 
किशोरी के हाथ में देकर) थोड़ी देर बाद मामूली तार पर कुन्दन जरूर 


तुम्हारे पास आवेगी, यह तीर ऐसे ढङ्ग से उसे दिखाना जिसमें 
उसे यह न माळूम हो! कि तुम जान बूक कर दिखा रही है, फिर _ 


| 
पु 
| 
| 


८ चन्द्रकान्ता सन्ततिं । 


सके चेहरे की जैसी र्कत हो या जो कुछ वह कहे मुझसे कददना। 

इस समय ते! यही एक काम है ॥ 

किशोरी०। यह काम में बखूबी कर सकूंगी ॥ 

किशोरी ने लाली के द्दाथ से तस्वीर ळे कर पहिले खुद देखी, 
इस तस्वीर में एक खोह की हालत दिखाई थी जिसमें एक आदमी 
उलटा लटक रैहा था, और एक भारत हाथ में छुरा लिये उसके बदन 
में घाव लगा रही थी, पास एक कमांसन औरत खड़ी थी और कोने 
की तरफ कब्र खोदी जा रही थी ॥ 

पाठक ! यह तखोर ठीक उख समय की थी जिसका हाळ पहिले 
हिस्से के आठवें बयान में हम लिख आये हैं, बह हाळ किशोरी के 
अभी तक मालूम नहीं हुआ । किशोरी डस तस्वीर को देख कर बहुत 
ही हैरान हुई और उसके बारे में छालो से कुछ पूछना चाहा मगर 
लाली तस्वीर देने के बाद वहां न उहरो तुरत बाहर चळो गई ॥ 


लाली के जाने के थोड़ी ही देर वाद कुन्दन आ पहुंची मगर उख ; 


समय किशोरी उख तस्वीर को देखने में अपने का यहां तक भुळी हुई 
थी कि कुन्दन का आना उसे तब मालूम हुआ जब उसने पाख आ 
कर और कुछ देर तक खड़े रह कर पूछा, “कहे! बहिन ! कपा देख 
रदी हो १» i 
-, किशोरी०। ( चौंक कर ) हैं | तुम यहां कब से खड़ी ह ? 
ङुन्द्न० । कुछ देर से । इस तस्वीर में कोन खी ऐसी बात है 
जिसे तुम बड़े मोर से देख रही है ? 
किशोरी० । तुमने इस तस्वीर को देखा ? 
४ कुन्द्न०। सैकड़ों दफे, में समझती हूं कि यह तस्वीर तुम्हें लाली 
ने दी है खास मुझे दिखाने के लिये । आप छाली से कह दी जियेगा 


कि में इस तखार क्षा देख कर नहीं डर सकती । में बिना बदला: 


= जम 


तीखरा हिस्सा । 


लिये कभी न छोड़ गी, क्योंकि जिस दिन पहिले पहिल ह के आप 
से मुलाकात हुई थी उस दिन यहां से मेरे निकल जाने का सामान 
बिहकुल ठीक था इसी छाली ने मेरे उद्योग को मट्टी कर दिया और. 
मेरेमद्दगारों के भी फंसा दिया, खैर देखा जायगा में आपके मिलने 
से प्रसन्न थी मगर अफसराल उसने झूठी बातें गढ़ कर आपका दिळ 
भी मेरो तरफ से फेर दिया, तो भी में आपके साथ बुराई न करूंगी 
सर जहां तक हो सकेगा उसकी चाळबाजियों से आपको होशियार 
कर दूंगी मानने न मानने का आपको अख़ियार है ॥ 
किशोरो० । मेरी समझ में कुछ भो नहीं आता कि कया हे रहा 
। हे ईश्वर ! सेने कया अपरा घ किया था कि चारो तरफ से सङ्कट 
ने आ कर मुझे घेर लिया, हाय ! में बिदुकुल नहीं जान सकती कि 
यहां कोन मेरा दोस्त है और केन दुश्मन !! 
इतना कह किशोर रोने छगी, उसने अपने को बहुत सँभालना 
बाहा मगर न हे! सका हिचकियें ने उसका गला दबा दिया । कुंदन 
किशोरी के पाख बेठ गई और उसका हाथ अपने देनो हाथों में दबा 
कर वोली :-- 
प्यारो किशोरी ! यह समझना ते बहुत मुश्किल है कि यहां. 
आपका देास्त कान है, बात बना कर दे!स्ती साबित करना भूल है 
तिसम्नें दुश्मन के घर में, हां मैं यह जरूर साबित कर दूंगी कि लाली 
आपसे शमनी रखती है । लाली ने भापसे जरूर कहा होगा किआप 
' ही की तरह मैं भी कुमार के साथ व्याह करने के लिये लाई गई हूं मगर 
नहीं यह बात बिउङुळ झूठ है, असल ते! यह है कि लाली मुझको 
बिल्‍्कुळ नहीं जानती मर न में जानती हूं कि लालो केन है ! मगर 
आजकल लाळी जिस।फिक्र में पड़ो है उससे में समझती हूं कि बह 
आपके साथ दुश्मनी कर रही है ताज्जुब नहीं कि वह आपको एक 


8० चन्द्रकान्ता सन्तति ! 
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दिन उस मकान में ले जाय जिसका ताळा वराबर बन्द रहता है और 
जिसके दरवाजे पर नङ्की तलवार का पहरा पड़ा करता है, क्योंकि 
आजकल चह वहां पहरा देने बाली औरतें से दे।स्ती बढ़ा रही है और 
ताळा खोलने के लिये एक ताली तैयार कर रही है, उसकी दुश्मनी का 
अन्त उसी दिन होगा जिस दिन बद आपके उस मकान के अन्दर 
कर देगी, फिर आपकी जान किसी तरह नहीं बच सकती । उसका 
ऐसा करना केवल आप ही के साथ दुश्मनी करना नहीं है, चहिक 
यहां के राजा और इस राज्य के साथ दुश्मनी करना है, बेशक घह 
आपके उस मान के अन्द्र भेजेगी और आप उस चौकठ के अन्दर 
कभी पैर न रकखेगी ॥ 

किशारी०। उस मकान।के अन्दर कया है ? 

कुन्द्न० । से में नहीं जानती ॥ 

किशोरी०। यहां का कोई भादमी जानता है ? 

, कुन्द्न० । कोई नहीं, बिक जहां तक में खयाछ करती हूं राजा 

भी उसके अन्दर का हाल नहीं जानता ॥ ( 

किशोरी० | कपा वह मकान कभी खोला नहीं जाता ? 

कुन्दन० । मेरे सामने तो कभी खेला नहीं गया ॥ 

किशोरी० । फिर कैसे कह सकती है कि उसके अन्दर जा कर 
कोई बच नहीं सकता ॥ * 

कुन्दन ० । इसका जानना ते कोई मुश्किऊ नहों है, पहिले यही 
सेचिये कि वहां हर दम ताला बन्द रहता है अगर कोई चारी से 
भीतर गया भी ते निकलने का मोका मुश्किल से मिलेगा फिर हम 
लोगों को उसके अन्द्र जाकर फायदा हो बया हागा ? आपने देखा 
होगा उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि--“इसके अन्दर जे। 
* ६६ जायगा उसका सिर आपं से आप कर कर गिर पड़ेगा ।” ज्ञा हे 
मची 


तीसरा हिस्सा । : ७१ SR 
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मगर लाली आपके उस मकान के अन्द्र जरूर भेजना चाहेगी ॥ 

किशे।रो ० । खैर इस तस्वीर का हाळ अगर तुम जानती है। ता 
कहा ॥ 

कुन्द्न० । कहती हूं सुना--जब कुंभर इन्द्रजीतसिंह के घाखा 
देकर माथवो छेगई ते! उनके छेटे भाई आनन्द सिंह उनको खोज में 
निकले । एक सु लल्पानो ने उन्हें धेखा देकर गिरकर कर लिया और 
अपने साथ शादी करनो चाही मगर उन्होंने मंजूर न किया और 
तोन दिन भूखे प्यासे डलके यहां कैद रह गये आखिर उन्हीं के ऐयार 
देवोसिंह ने उस केद से उनको छुड़ाया मगर उन्हें अभो तक मालूम 
नदीं है कि उन्हें देवी लिंह ने छुड़ाया था ॥ 

इसाझ याद उल तस्वीर क बारे में जा कुछ आनन्द सिह ने देखा 
झुना था कुन्दन ने वहां तक कह सुनाया जब आनन्द सिंह बेहोश 
करके उस खे के बादर निकाल दिये गये बहिके घर तक पहुंचा 
* दिये गये॥ 

किशोारी० । यह सब हाळ तुम्हें केसे मालूम हुभा ? 

कुन्द्‌न० । सुझे देवासिंह ने कहा था ॥ 

किशोरी० । देवी सिह से तुमसे बया सम्बन्ध ? ; 

फुन्द्न ० । जान पहिलान है, आपने इस तस्वीर के बारे में लाली 
से कुछ सुना है या नहीं? 

किरो।री०। कुछ नहीं ॥ | 

कुल्दन० । पूछिये देखें क्या कहती है, अच्छा अब में जातो हूं फिर है 
पिलूंगी ॥ ह कक 

किशारो० | जरा ठहरे ता ॥ - : gl 

कुन्दन०। अब मत रेका बेमे।का हे जायगा में फिर बुत जल्द 


| 'भिलूंगी ॥ 
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कुन्दन चली गई मगर किशोरी पहिले से भी ज्यादै सोच-में पडु 
राई । कभी तो उसका दिल लाली की तरफ झुक्रता और उसके अपना 
दुःख सुख का साथी समझती, कभी सोचते साचते लाली की . 
बातों में शक पड़ जाने पर कुन्दन ही को सच्ची समझी, उसका दिल 
दोनों तरफ के खिचाव में पड़ कर वेबख हो रहा था, बह ठीक कुन्दन 
निश्चय नहीं कर सकती यी कि अपना हमदद लाली के बनावे या 
कुन्दन को क्येकि लाली और कुन्दन देने ही अपने अपने असली 
, मेदे के किशोरी से छिपा रही थीं ॥ 
५७७. उसी दिन लाली ने फिर मिळ कर किशोरी से पूछा कि “उस 
तस्वीर को देख कर कुन्दन की घया दशा हुई ?” जिसके जवाब में 
किशोरी ने कहा कि “कुन्दन ने उस तस्वीर की तरफ ध्यान भी न 
दिया और मेरे खुद पूछने पर उसने कहा कि मैं नहीं जानती यह |. 
तस्वीर केसी है ओर न इसे कभी मैंने पहिले देखा ही था ॥* | 
यह सुनकर छालो का चेहरा कुछ उदास हो गया और वह 
किशोरी के पास से उठकर चली गई । किशोरी ने कहा कि भला | 
तुम ही बताती जाओ यह तस्वीर केसी है ? ळाळी ने इसका कुछ भी 
जवाब न दिया आर चली गई ॥ 
इस बात को कई दिन बीत गवे, रूएकर से कुंअर इन्द्रजीत 
के गायब होने का हाल भी चारो तरफ फैळ गया जिसे सुन घीरे 
` ्रीरे किशोरी की उदासी और सी ज्यादे बढ़ गई ॥ 
एक दिन रात को अपनी पळङ्गड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरह 
तरह को बातें सोच रही थी, लाली और कुन्दन छे बारे में भी भोर 
कर रही थी, यकायक वह उठ वैठी और थोरे से आपही आप बोली 
“अब मुझे खुद कुछ करना चाहिये इस तरह पड़े रहने से फ्लाम नहीं 
ह चलता, अफसोस ! मेरे पास कोई हर्बा भी नहीं है ॥” 


EC VHT 


तीसरा हिस्सा । ७३ 


किशोरी पळङ्ग के नीचे उतरी और कमरे में इधर उधर टहळने 


लगी आखिर कमरे के बाहर निकली, देखा कि पहरेदार ले!डियां 
गहरी नोंद्‌ में से रही हैं । आधी रात से ज्यादे जा चुकी थी चारो 
तरफ अँधेरा छाया हुआ था, धीरे घीरे कदम बढ़ाती हुई कुन्दन के 
मकान की तरफ बढ़ी, जच पास पहुंची ते। देखा कि एक भाद्मो 


काले कपड़े पहिने उसी तरफ लपका हुआ जारहा है बिक उस कमरे . 


के दालान में पहुंच गया जिसमें कुन्दन रहती थी। किशोरी एक पेड़ 
की आड़ हें खड़ी हे! गई, शायद्‌ इसलिये कि वह आदमी लोट कर 
चला जाय ता आगे बढूं ॥ 


थोड़ी देर वाद कुन्दन भी उसी आदमी फे साथ बाहर निकली _ 


और भोरे धीरे बाग के उस तरफ रवाना हुई जिधर घने दर लगे 
हुए थे । जब दोनों उस पेड़ के पाख पहुंचे जिसकी आड़ में किशे।री 
छपी हुई थो तब वह आदमी रूका और घोरे से बालाः 

आद्मी०।. अब तुम जाओ, ज्यादे दूर तक पहुंचाने को कोई 
जरूरत नहों ॥ 

कुन्द्न० । फिर भी में काइती हूं कि अब पांच खात दिन “नारङ्को” 
की कोई जरूरत नहीं ॥ 

आदमी ० । खैर मगर किशोरी पर दया बनाये रहना ॥ 

कुन्द्न०। इसके कहने को कोई जरूरत नहीं ॥ 

वह आदमी पेड़ों के झुण्ड की तरफ चला गया और कुन्दन लेट 
कर अपने कमरे में चली गई | किशोरी भौ वहां न ठहरो और अपने 
कमरे में आ कर पळङ्ग पर लेट रही क्योंकि उन दोनों को बातों ने 
जिसे किशोरी ने अच्छी तरह सुना था उसे परेशान कर दिया ओर 
बह तरह तरह की बातें सोचने लगी मगर अपने दिळ का दाळ किससे 
. क्कहे इस छायक वदां कोई भी न था ॥ 
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पहिले ते किशोरी बनिस्वत कुन्दन के लाली को सञ्चो और 
नेक समभ्फती थी मगर अब वह बात न रही । किशोरी उस आदमी 
के मुंह से निकली हुई उस बात को फिर याद्‌ करने लगी कि “किशोरी 
पर दया बनाये रहना ॥”? 
वह आदमी कैन था, इस बाग में आना और यहां से निकल कर 
जाना तो बड़ाही मु श्किछ है फिर बह क्योंकर भाया | उस आदमी 
की आवाज ' पहिंचानी हुई मालूम होती है, बेशक में उससे कई दफे 
बातें कर चुकी हूं, मगर कब और कहां सर याद्‌ नहीं पड़ता और न 
. उसको सूरत का ध्यान बंधता है, कुन्दन ने कहा था “पांच सात 
दि तक नारङ्गी की कोई जरूरत नहीं ।” इससे माळूम हेता है कि 
बह नारडूगे वालो बात कुछ उसी आदमी से सम्बन्ध रखती है और 
लाली उस भेद के जानती है, इस समय ते यह निश्चय दागया कि 
कुन्दन मेरी खैरखाह है पर छाली सुकसे दुश्पनी किया चाहती है, 
मगर इसका भी विश्वास नहों हाता । कुछ भेद खुला मगर इससे 
तो झर भी उलकन होगई, खेर कोशिश करूंगी तो कछ और भी 
पता लगेगा-मगर अब ळालो का हाल मालूम करना चाहिये ॥ 
थोड़ी देर तक इस सब बातों के किशोरी सोचती रही, आखिर 
फिर अपने पळङ्ग से उठी ओर कमरे के बाहर आई, उसको हिफा- 
जत करने बाळी लेंडियां उसी तरह गहरी नींद में सो रही थां | 
जरा रुक कर चाग के उस कोने की तरफ बढ़ी जिधर लाली का 
शकान था, पेड़े की आड़ में अपने को छिपाती ओर रुक २ कर चारो 
तरफ की आहर लेती हुई चली जाती थी, जब लाली के मकान फे 
पांस पहुंची धीरे २ किली की बात चीत की आहट पा एक अंगूर की 
ड़ी में रूक रही और कान लगा कर सुनने लगी, केवल इतनाही 
झुता, “आप वेफिक्र रहिये ज़बतक में जोती हूं कुन्दन किरी का 
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कुछ बिगाड़ नहीं सकती और न उसे कोई दूसरा ले जा खकता है, 
किशोरी इन्द्रजीतलिह की है और वेशक उन तक पहुंचाई जायगी ॥” 
_ किशोरी ने पहिचान छिया कि यह लाळी की आवाज है, लाली 
ने यह बात बहुत धीरे से कही थी मगर किशोरी बहुत पास पहुंच 
चुकी थी इस लिये षखूबो सुन कर पहिचान सकी कि ळाळी को 
आवाज है मगर यह न मालूम हुआ कि दूसरा भादमी कोन है । ळाळी . 
अपने कमरे के पास ही थी, बात फह कर तुरत दे। चार सोढ़ियां चढ़ 
अपने कमरे में घुस गई और उसी जगद से एक आदमी निकल कर 
पेड़ें को आड़ में छिपता हुआ बाग के पिछली तरफ जिघर द्रघाजे 
में बराबर ताला बन्द रहने वाला मकान था खला गया मगर उसी 
समय जेर से चे।र चोर को आघाज आई । किशोरी ने इस आवाज 
के भी पहिचान कर मालूम कर लिया कि कुन्दन है जा इस आदमी 
के फंसाया चाहती है । किशोरो फेोरन लपकती हुई अपने कमरे में 
चली आई और चोर चोर की आवाज बढ़ती ही गई ॥ 
किशोरी अपने कमरे में भाकर पळ पर लेट रही ओर डन बातों 
पर गोर करने लगी जे अभी दे तीन घण्टे क हेर फेर में देख सुन 
की थी | कुन्दन की तरफ गई भोर ळाळी की तरफ भी गई, जिससे 
मालूम दगया कि वे दीनां एक एक आदमी से जान पहिचान रखती 
हैं जा बहुत छिप कर इस मकान में भाता है ! कुंदन के साथ जे आदमी 
) . मिलने आया था उसकी जुबानी जोकुछ मैंने सुना उससे जाना जाता 
थ ¶ क कुंदन सुझेसे दुश्मनी नहीं रखती वहिक मेहरबानी का बतांव 
किया चाहती है । इसके बाद जब ळाळी की तरफ गई तो वहां को 
बातचीत से माळूम हुआ कि ळाळी सच्चे दिल से मेरी मददगार है. 
और कुन्दन शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है| हां ठीक 
है, अब. समभी, बेशक ऐसाही हेग; नहों नहीं मुझे कुन्दन की बातें 
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पर विश्वाल न करना चाहिये, अच्छा देखा जायया । कुन्दन ने येमे के 
चौर चोर का शोर मचाया कहीं ऐसा न हो कि वेचारी ळाळी पर | 
कोई आफत आवे ॥ 
इन्हों सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुई थोड़ी रात 
:जाग कर बिता दो और खुबह को सुपेदी फैलने के. खाथही अपने कमरे 
'के बाहर निकली क्योंकि रात को बातों का पता लगाने के छिये 
“उसका जी बेचैन हे! रहा था ॥ i 
किशोरी जैसे ही दाळान में पहुंची सामने से कुंदन ठ शः हुए 
“देखा | कुंदन ने पाल आकर सलाम किया और कहा, “राठ का कुछ 
हाळ मालूम है या नहीं ?” | 
| : किशोरी० । सब कुछ मालूम है, तुम्हीं ने तो शुळ मचाया था ॥ 
| कुन्दन । ( ताज्जुब से ) यह कैसे कहती है ? 
किशों० । तुम्हारी आवाज साफ मालूम हेती थी ॥ 
कुन्द्न० । मैं ता चोर चोर का गुल सुन कर वहां पहुंची थो और | 
उन्हीं लोगों की तरह खुद भी चिल्लाने ळगो थी ॥! | 
` क्िशों० ( हँस कर ) शायद ऐसा ही हा ॥ 
कुन्द्न ० | क्या इसमें आपके शक है ? 
किशो०। बेशक ! छे। यह छाली भी आ रही है ॥ 
कुन्दन० । ( कुछ घवड़ा कर ) जो कुछ किया इन्हीं ने किया | 


~ 


` इतने ही में छाली भी माकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ ॥ 
' दुख कर वोली, “आपका वार ते! खाली गया ॥? * ! 
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ळाळी० । हां हां, मुझे खूब याद है में उसे नहों भुळती ॥ ' 

किशो० । जा है। मुझे तो अब पांच ख़ात दिन तक. नारड्री की 
कोई जरूरत नहीं !! ; 

किशोरी की इस बात ने लाली और कुंदन दोनों के! चौंका दिया, 
लाली के चेहरे पर कुछ हँसी थी मगर कुंदन के चेहरे का रङ्ग बिल्कुक 
उड़ गया था क्योकि उसे विश्वास हे! गया 'कि किशोरी ने भो रात 
की कुल बातें खुन लों । कुंदन की घबराहट भार परेशानी यहीं तक 
बढ़ गई कि वह किसी तरह अपने को सम्हाल न सकी और बिना 
कुछ कहे वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई | भब लालो और 
किशोरी में बातचीत होने लगो ॥ 

लालौ० । माळूम होता है तुमने भी रात कुछ ऐयारी को-॥ 

किशो० । हां में कंदन की तरफ छिप कर गई थी॥ | 

लाली० ! तब ता तुम्हें माळूम होगया द्वागा कि कुंदन तुम्हें धोखा 
दिया चाहती है ॥ ५ 

किशोरी ० । पहिले ते यह साफ नहीं जान पड़ा था मगर जब 
तुम्हारी तरफ गई भर तुमका किसी से बातें करते सुना तो विश्वास 
हागया कि इस महल में केवल तुम्हीं से में कुछ भलाई को उस्मीद्‌ 
कर सकती हूं ॥ hepa 

लाली० | ठोक है, कुंदन की. कुल बातें तुमने नहों खुनों क्या 
 -सुभसे भी ...( रुक कर) खेर जाने दी जिये। हां अब घह समय आगया 
“कि तुम और हम देने यहां से निकल भागें । कया तुम झुक प्र 
“विश्वास रखती दो ? हे | 

किशे।० । वेशक तुमसे सुझे नेकी की उम्मीद है मगर कुन्दन बहुत 

“बिगड़ी हुई मालूम होती है ॥ कक करे: 
_._-ळाळी०। चह मेरा कुछ नहीं कर सकती ॥ - 


इट चन्द्रकान्ता सन्तति | 


किशो० । अगर तुम्हारा हाळ किसी से कह दे ते ? 

लाली० । अपनो ज्ञुबान से वह नहीं कह सकती, क्योंकि वह मेरे 
पंजे में उतनी ही फंक्षी हुई है जितनी मैं ऽसके पंजे में ॥ 

किशे।० । अफसोस ! इतनो मेहरबानी रहने एर भी लुम वह भेद्‌ 
मुझसे नहीं कहतों ॥ : | 

लाळी० । घबड़ाओ मत सब कुछ मालूम हो जायगा ॥ 

° इसके बाद लाली ने धीरे से किशोरा का कुछ समभाया और 

दो घण्टे में फिर मिलने का वादा करके वहां से चली गई ॥ 
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हम कई दफे लिख आये हैं कि उस बाग में जिसमें किशोरी रहती | 
थी एक तरफ ऐसी इमारत है जिसके दुर्वाजे पर बराबर ताला चन्द्‌ | 
रहता है और नङ्गो तलवार का पहरा पड़ा करता है ॥ 

आधी रात का समय है चारो तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तेज 
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हवा चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाकर खन्नाटे को | 


और खुद कमन्द के सहारे उसके अन्दर डतर गई ॥ ; 
' दो घंटे,के बाद एक छोटीसी सन्दूकड़ी लिये हुए निकली और 
कमन्द्‌ के सहारे छ्त के नीचे उतर एक तरफ रचाना हुई । पूरब तरफ 


RR, he _ ~ ` ० 
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घाली बारहदरी में आई जहां से महल में जाने का रास्ता था, फाटक 
के अन्द्र घुस कर महल में पहुंची । यह महल यहुत बड़ा और आली 


शान था, दे से लेंडियों और सखियों के साथ महारानी साहबा 


इसी में रहा करती थों । कई दाळानेों और दवाजां को पार करती 
हुई लाली ने एक कोउड़ी के दरवाजे पर पहुंच कर धीरे से कुण्डा 
खरखटाया ॥ 

एक घुढ़िया ने उठ कर किवाड़ खोला और लाली के अन्द्र 
करके फिर बन्द कर लिया । उस बुढिया की उम्र लगभग अस्सी 
वर्ष के होगी, नेकी और रहमदिली उसके चेहरे पर झलक रही थो 
सिर्फ छोटीसी कोठड़ो, थोड़े से जरूरी सामान और मामूली चार 
पाई पर ध्यान देने से माळूम होता था कि बुढ़िया लाचारी से अपनो 
जिन्दगी बिता रही है । लाली ने दोनों पैर छू कर प्रणाम किया और 


डस बुढ़िया ने पीठ पर सुहबत से हाथ फेर कर बैठने के लिये कहा ॥ 


{ 
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लाली० । ( सन्दू छड़ी आगे रख कर ) यही है ! 

चुढ़िया० । क्या ले आई ! ह ठीक है, बेशक यही है, अब आगे 
ज्ञा कुछ कीजियो बहुत सम्हाल के ऐसा न हे! कि इस आखिरी 
समय में मुझे कलङ्क लगे ॥ < 

लाली ० । जहां तक हो! सकेगा बड़ी होशियारी से काम करूंगी 
आप आशीर्वाद दीजिये कि मेरा उद्योग सुफळ हो ॥ 

बुढ़िया० । ईश्वर तुझे इस नेकी का बदला दे, वहां कुछ डर तो 
नहीं मालूम हुआ ? 

लाली० हे दिल कड़ा करके इसे ले भाई नहों ते मैंने जे कुछ 

देखा जीते जी भूलने योग्य नहीं, अभा ते फिर पक दफे देखना 
नसीय होगा, ओफ ! अभी तक कलेजा कांपता है॥ 

बुढ़िया० । ( मुस्कुरा कर ) बेशक चहां ताज्जुब के सामान इकड 


| 
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हैं मगर डरने की कोई यात नहीं, जा ईश्वर तेरी मदद करे.॥ | 

लाली ने उख सन्दूकड़ी के उठा लिया और धीरे धीरे अपने. 
ख़ास घर में आ सन्दूकडी का हिफाजत से रख पळङ्ग पर ज़ा कर 
ठेट रही । सेरे उठकर किशोरों के कमरे में गई ॥ 

किशेरी० । मुझे रात भर तुम्हारा खयाल बना रहा और घड़ी 
घड़ी उठकर बाहर जाती थी कि कहों से गुल शोर की आवाज ते | 
नह।;आती ॥ ; 

लाली० । ईश्वर की द्या से मेरे काम में किसी तरह कः विप्न, 
नहीं पड़ा ॥ 

किशोरी ० | आओ मेरे पास बेठा, अब तो तुम्हें उम्मीद हो गई 
देगी कि मेरी जान वच जायगी आर मैं यहां से जा सकूंगी ॥ 

लाली० । बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई ॥ 

किशोरी० । सन्दूकड़ा मिळी ? 

राली० | हां, यह सेच कर कि दिन को किसी तरह पैका न 


दिखा, सकती हूं भगर उसके देखने से तुम्हें किसी तरह का फायदा; 
नहो बालक तुम्हारे वहां चलने से झुन्द्न का खुटका है। जायगा और 


'टा सा डिब्बा समभन चाहिये जिसमें कहीं ताली लागने की 
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जगह नहीं है और बह मजबूत भी इतनी है फि किसी तरह टूट नहीं 
सकती ॥ 
किशोरी० । फिर बह कयोंकर खुल सकेगी ओर उसके अन्दर से 
बह चाभी क्योकर निकळेगी जिसकी हमलेगे के जरूरत है ? 
खाली० । रेती से रेत कर उसमें सूरा किया जायगा ॥ 
किशोरी० । देर लगेगी ॥ का 
ळाली०। हां दे। दिन में यह काम हे।गा क्योंकि सिवाय रात के 
दिन के मेका नहों मिल सकता ॥ 
कशो । मुझे ते एक एक घड़ी सै सै वर्ष के समान बीतती है ॥ 
लाळी०॥ खैर जहां इतने दिन बीते तहां दो दिन और सही ॥ 
थोड़ी देर तक बातचीत हेती रही इसके बाद.ळाळी उठ कर अपने 
मकान में चली गई और मासूळी कामों को फिक्र में लगी ॥ 
इस मामले के तीसरे दिन आधी रात के समय लालो अपने 
मकान से बाहर निकली और किशोरा के मकान में आई, वे लैंडियां 
ज्ञ। किशोरी के यहां पहरे पर सुक्ररर थीं गहरी नोंद में पड़ी खुराटे 
छे रही थीं मगर किशोरी की आंखें में नोंद का नाम निशान नहीं, 
चह पळङ्क पर लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी । उसी समय हाथ 
में एक छे।टो खो गठड़ी लिये छाली'ने भो कमरे के अन्दर पैर रक्खा 
जिसे देखते ही किशोरी.उठ खड़ी हुई और बड़ी, मुहब्बत से हाथ 
| पकड़ लालो के अपने पास बैठाया ॥ कछ छट ऊ 
'  (कशोरी० | ओफ ! ये दो दिन बड़ी कठिनता से बीते, दिन रात 
डर लेगा रहता था ॥ पक क 
लाली० । सो क्यों ? 
किशोरी० । इसी लिये कि कोई उस छत पर जाकर देख न के , 
कि किसी ने संध ळगाई है ॥ 3 
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राली० । उंह, कान उसपर जाता है और कौन देखता है, ले अब 
देर करना सुनासिब नहीं ॥ 
किशोरी० | मैं तैयार हूं, कुछ लेने की जरूरत सो नहीं है? 
छाली०। जरूरत की सब चीजें मेरे पास हैं तुम बस चलो चळे! ॥ 
छाली ओर किशोरी वहां से रवाना हुईं और पेड़ों की आड़ में . 
छिपती हुई उस मकान के पिछवाड़े पहुंचीं जिसकी छत में लाली ने 
सींध ळगाई थी । कमन्द्‌ लगा कर दोनों ऊपर चढ़ी, कमन्द्‌ खींच 
लिया और उसी मन्द के सहारे सीध की राह देने मकान के 
अन्द्र उतर गईं । घहां को अजञायब बातें को देख किशोरी की अजब 
हालत हो गई मगर तुरत हो डसका ध्यान दूसरी तरफ जा पड़ा | 
किशोरी भोर छाली जैसे ही उस मकान के अन्द्र उतरा वैसे ही 
बाहर किसी के रूलकारने के साथ ही. कई फमन्द लगा दस पन्द्रह 
आदमी उस छत पर चढ़ गये. और “धरो घरो, जाने न पावे, जाने 
न पावे” की आवाज आने रगो ॥ 
4D LN SS 
बारहवां बयान। 
कुंअर इन्द्रजीतसिंह तालाब के किनारे खड़े उस चिचित्र इमारत 
और हसीन औरत फी तरफ देख रहे हैं, उनका इरादा हुआ कि तैर 
केर उस मकान में चले जांय जे। इस तालाब के बीचोबीच में बना 
हुआ है मगर उस ने।जवान औरत ने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया 
वहिक वहां से भाग जाने के लिये कहा । उसका इशारा समभ वह 
रुक गये मगर जी न माना फिर तालाब में उतरे ॥ 
` ` उस नाजनीन को जब विश्वास हो गया कि कुमार बिना यहां - 
आये न मानेंगे तब उसने इशारे से ठहरने के लिये कहा और यह भो. 
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कहा कि में किशती लेकर आती हुं। उस औरत ने किशती खोली और 


उसपर सवार हो अजीब तरह से घुमाती फिराती तालाब के पिछले 
कोने की तरफ छेगई और कुमार का भी उसी तरफ आने का इशारा 
किया। कुमार उस तरफ गये और खुशी खुशी उस ओआरत के साथ 
किश्ती पर सवार हुए । वह किश्ती के उसी तरह घुमाती फिराती' 
मकान के पास ले गई देने आदमी उतर कर मकान के अन्दर गये ॥ 
` उस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत पसन्द को, वहां 
सभी चीजें जरूरत की मेजूद थो, बीच का बड़ा कमरा अच्छी तरह 
से सजा हुआ था, बेशकीमती शीशे लगे हुए थे, काश्मीरी गलीचे 
जिनमें तरहैँ तरह के फूल बूटे बने हुए थे बिछे थे, छोटी छोटी मगर 
ऊंची सङ्गमर्मर की चौकियों पर सजावट के सामान और शुलद्र्ते 
लगाये हुए थे, गाने बजाने का सामान भी मौजूद था, दीवारों पर 
तस्वीरे! के बनाने में मुखैवरें ने अच्छी कारीगरी खर्च की थी। उख 
कमरे फे बगल में एक और छोटा सा कमरा सजा हुआ था जिसमें 
सोने के लिये मसहरी बिछी हुई थी । उसके वगल में एक कोठडी 
नहाने की थी जिसको जमीन सुपेद और स्याह पत्थरों से बनी हुई 
शी तथा बोच में एक छोटा सा है।ज बना हुआ था जिसमें एक तरफ 
से तालाय का जल आता बौर दूसरी तरफ से निकळ जाता था, 
इसके अलावे और भी तीन चार कोठड़ियां जरूरी कामो के लिये 
मैजूद थीं, मगर उस मकान में सिवाय डस एक औरत के और कोई 
दूसरी औरत न थी न कोई नैकर या मजदूरनी थी ॥ 


डस मकान के देख मोर डसमें सिवाय उस नोजवान नाजनोन 


के भर किसी को न पा कुमार को बड़ाही ताज्जुथ हुआ । वह मकान 
इस योग्य था कि बिना पांच चार आदमियें के उस मकान का सफाई 
या वहां के सामान को ठुरुस्ता ह नहीं लकता थी ॥ 


| 
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थके मांदे और धूप खाये हुए कुंभर इन्द्रजीतर्सिह का वट्ट जगह 
बहुत हो भली मालूम हुई और उस हसीन औरत के अलै।किक रूप 
को छरा में बह ऐसे मे।हित-हुए कि पीछे की छुन विदङुलही जाती 
रही । बड़े नाज और अन्दाज से उस औरत ने कुमार के कमरे में ळे 
ज्ञा कर गद्दी पर दैठाया और आप उनके सामने बैठ गई ॥ 
॥ कुमार०-। तुमने जञा कुछ अहसान सुक पर किया है में किसी 
तरह उसका बदला नहीं झुका खकता ॥ 

औरत०। टीक है, सयर मैं उस्मीद करती हूं कि आप कोई काम 
ऐसा भो न करेंगे जे मेरी बदनामी का सबब हे ॥ 

कुमार० । नहीं नहीं, मुझसे ऐसी उस्मीद्‌ कभी न करना, क्या 
सबब है जो तुमने ऐसा कड़ा -? 

औरत० । इख मकान में जहां मैं अकेलो रहती हूं आपका इस तरह 
आना और देर तक रहना बेशक मेरी वद्‌नामी.का सबब होगा ॥ । 
` कुमार०। ( कुछ:सेच कर ) तुम इतनी खूबसूरत क्यों हुईं ? 
अफसोस ! तुम्हारी एक एक अदा मुझे अपना तरफ खेंचती है ( कुछ 
अटक कर ) जे हो, मुझे अब यहां से चळे ही जाना चाहिये । ऐसा, 
ही था ते तुम मुझे किश्ती पर चढ़ा कर यहां क्यों लाइ ? 

औरत» । मैंने तो! पहिळे ही आपको चळे जाने का इशारा किया 
था मगर जब आपे जल में तैर कर यहां झाने छगे ते राचार सुझे 
ऐसा करता पड़ा । मैं जान देके कर उसआदसमी के किस तरह आफत. 
में फला सकती हूं जिसकी जान सुद्‌ एक जालिम ऐयार के हाथ से. 
बचाई हो । आप यह न समके कि काई आदसो तालाब में तैर कर 
यहां तक आ सकता है, क्‍्ये। 


कि इस ताळाच में चारो तरफ जाळ फेंके 
हुए हें अगर कोई आदमो यहां तैर कर आने का इरादा करेगा ते 
वेशक जाळ में फँस करः अपनी जान बर्चाद्‌ करेगा, यही सबब था; 
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' कि मुझे आपके लिये Et ले जानी पडीत. 
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कुसार० । बेशक इस के लिये मैं भी धन्यवाद दूंगा, माफ करना 
स यह नहीं जानता था कि मेरे यहां आने से तुम्हारा नुक्लान होगा, 
अब में जाता हूं मगर कूपा करके अपना नाम ते बता दे जिसमें : 
मुझे याद्‌ रहे कि फलानी औरत ने बड़े वक्त पर मेरी मदद की थी ॥ 

ओऔरत० । (हँस कर) में अपना नाम नहों किया चाहती और न 
इस धूप में आपको यहां से जाने के लिये कहती हूं बढिक में उम्मीद 
करता हूं कि भाप मेरी मेहमानी कबूल करेंगे ॥ 

कुमार ०-। वाह बाह | कभी ते। आप मुझे मेहमान-बनाती हैं और 
कभी यहां से निकल जाने के लिये हुक्म लगाती हैं, आप लोग जो . 
चाहें करें ॥ . 

औरत०। (हँस कर) खैर यह बातें पीछे होती रहेंगी आप यहां 
से उठें ओर कुछ भेजन करें क्ये कि में जानती हूं:भ्रापने अभी-तक 
कुछ भेजन नहीं किया है ॥ .... "हक 

.. कुमार० । अभी तो खान सन्ध्या सी-नहों किया, मुझे ताज्जुब 

है कि यहां तुम्हारे पास कोई लेंडी दिखाई नहों देती ॥ . 

औरत० | आप इसके लिये चिन्ता. न करें आपकी लेंडी में मै।-. 
जूद हूं भाप जरा-बैठें में सब सामान ठीक करके अभी आती हूं. ॥ 

इतना कह बिना कुमार की मरजी पाये वह औरत चहां से उठो, 
और बगल के एक कमरे में चली गई, उसके जाने बाद कुमार कमरे 
में टहळने और एक पक चीज को गैर से देखने लगे, यक्ायक पक - 
शुलदरूते के नोचे दवे हुए कागज के छुकड़े पर उनकी नज़र पड़ी |. 
सुनासिब न था कि उस पुरजे का उठा कर पढ़ते मगर लाचार, उस्र 
पुरजे के कई अक्षर जा शुळदरूते के नीचे दबने से रह गये थे साफ 
दिखाई पड़ते थे, उन्हों भक्षऐं ने कुमार को पुरजा निकाल कर पड़ते 


Z 


> 


८६ ` चन्द्रकान्ता सन्तति । 
के लिये मजबूर किया, वे अक्षर ये थे :-... 
; “ किशोरी» 
छाचार कुमार ने उस पुरजे का निकाल कर पढ़ा, थह लिखा 
हुआ था :— क 
“आपके कहे मुताबिक कुल कार्रवाई अच्छी तरह हे! रही है,लाली 
कुन्दन में खूब घातें चल रही हैं। किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया । 
किशोरी का आशिक भी यहां मोजूद है, उसे किशोरी से बहुत 
कुछ उम्मीद्‌ है । मैंने भी इनाम पाने ळायक काम किया है इस समय 
लाली कुछ अज़ब ही रङ्ग लाया चाहती है खैर दो तीन दिन में और 
भी खुलासा हाल लिखंगो ॥” ४ । 
आपकी लेंडी 
तारा । 
कुमार ने उस पुरजे को झटपट पढ़कर उसी तरह रख दिया और 
शी पर आकर बैठ गये, सोच और तरद्दुद्‌ ने.चारो तरफ से आ 
कर उन्हें घेर लिया, उस पुरजे ने ते उनके दिल का भाव ही बदल 
दिया, इस समय उनकी सूरत देखकर उनका हाल उनका कोई सश्च . 
दोस्त भी नहीं मालूम कर सकता था, हां कुछ देर सोचने बाद इतना 
ते कुमार ने लम्बी सांस के साथ खुल कर कहा, “खेर कहां जाती 
है कम्ब ! में बिना कुछ काम किये रळने चाळा नहो ॥2 . 
इतने ही में बह औरत भो आ गई और वोळी,“उठिये सब सामान 
दुरुस्त है ।” कुमार उसके साथ नहाने वाली कोठड़ी में गये जिसमें 
हैज बना हुआ था | घाती गमा और पूजे का सब सामान बहां मौ- 
` जूद था, कुमार ने खान और सन्ध्या किया | चह औरत एक चांदी 
की रिकाबो में कुछ मेवा और खाये की चीज इनके. सामने रख कर 
चली गई और दूखरो दृफे पीने के लिये जळ भी ळाकर रख गई । - 
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तीसरा हिस्खा। ¢ 


उसी समय कुमार ने जुना कि बगल के कमरे में दो औरतें बातें कर 

रही हैं, उन्हें ताउजुब हुआ कि यह दूसरी औरत कहां से आई ! कुमार 

भोजन करके उठे, हाथ मुंह धोकर काठड़ी के बाहर निकला ही चाहते 

थे कि सामने का दरवाजा खुळा और दो औरतें नजर पड़ीं जिन्हें 

देखते दी कुमार चौंक पड़े और बोळे” हें ! ये दाने कहां से आ. 
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तेरहवां बयान । 


आधी रात के समय सुन्नुसान मैदान में दो कमसिन औरतें आपुल 
में कुछ बातें करती चली जा रही हैं, राह में छेटे छोटे टीले पड़ते हैं 
जिन्ह तकलीफ के साथ लांघने और दम फूलने पर कभी कभी ठहर 
कर फिर चलने से माळूम होता है कि इन देनो को इस समय किसी 
खास जगह पर पहुंचने या किसी से मिलने की ज्यादे जरूरत है । 
हमारे प।ठक इन देगनां औरतों के बखूबो पहिचानते हें इसलिये इन 
की सूरत शक्ल के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इन देने! में 


से एक ता किन्नरी और दूसरी कमला है ॥ ; 


किन्नरी०। कमला ! देखे किस्मत का हेर फेर इसे कहते हैं, एक 
हिसाब से गया जी में हमलेग अपना काम पूरा कर चुके थे, मगर 


_ अफसोस !! 


कमळा०। जहां तक हे! सका तुमने bs मदद जी जाम 
से की, बेशक किशोरी जन्म भर याद रक्खेगी अर तुम्हें अपनी बहिन 
मानेगी, खैर वाई चिन्ता "नहीं हम लोगों को हिस्प्रत न हारनी चा- 
दिये और किसी समय ईश्वर को न भूलना चाहिये। मुझे घड़ी घड़ी 
“बेचारे आनन्दसिह याद आते हैं, तुमपर उनकी संच्ची मुहेब्बत है मगर 
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<< चन्द्रकान्ता सन्तति। 
हुम्हारा कुछ हाल न जानने से न मालूम उनके बिल में कया कया बातें 
पैदा होती होंगी, हां अगर वे जानते 'कि जिसको उनका दिल प्यार 
करता है वह फलानी है. तो बेशक बह खुश होते ॥ 
`  किन्नरी० । (ऊंची सांस लेकर) जे ईश्वर की मर्जी !! 
कमला० । देखे वह उस पुराने मकान की दीवार दिखाई देने 
लगी ॥ ट 
किन्नरी ० | ठीक है. अब आ पहुंचे ॥ 
इतने ही में वे दोनों एक ऐसे टूटे फूटे मकान के पास पहुंचों 
जिसको चौड़ी चौड़ी दीवारें और बड़े बड़े फाटक कहे देते थे कि 
किसी जमाने में यह इज्जत रखता होगा 4 चाहे इस समय यह इमा: | 
रत केसी ही खराब हालत में कये न हो तै भो इसमें छोरी छेरी | 


शा जप कई 


कोठड़ियों के अळावे कई बड़े बड़े दाल।न और कमरे अभो तक मो- 
जूद हें ॥ 

` ये दाने उस मकान के अन्दर चली गई, बीच में चूने मिट्टी और 
इंटों का ढेर लगा हुआ था, उसके बगल से घूमती हुई एक दालान 
में पहुंचों; इस दालान में एक तरफ कोठडी थी जिसमे जाकर कम 
ने मोमबत्ती जलाई और चारे तरफ देखने लगी, बगल में एक अल: 
मारी दोवार के साथ जड़ा हुई थी जिसमें पछा खेचने के लिये. 
सुट्टे छुगे हुए थे, कमळा ने बत्ता किन्नरी के हाथ में देकर दोनों हाथों 
से दोनों मुट्टों के! तीन चार दफे घुमाया, तुरत पल्ला खुळ गया और 
भीतर एक छोटी सी कोठड़ी नजर आई, ये दोनों उस कोठड़ी के 
अन्द्र चलो गई औरे उन पलों का फिर बन्द्‌ कर द्या | उन पल्लो 
में भीतर की तरफ भो उसी तरह खोलने और बन्द करने के लिये 
दे छुट्टे रगे हुए थे ॥ जी, 
ˆ इस कोठडी में तहखाना.था जिसमें उतर जाने के लिये छे।टी-२ 
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तोसरा हिस्‍स्ला । 


खीढ़ियां घनी हुई थों, ये देने! नीचे उतर गईं और एक .आदमी के 
बैठे देखा जिसके सामने मोमबत्ती जल रही थी और चह कुछ लिख 
रहा था ॥ 
इस आदमी का उम्र लगभग साठ वप के होगी, सर और मूळे , 
` के वाळ आधे से ज्यादे सुपैद हो रहे थे तो भी उसके बदन में किसी 
तरह की कमञ्जारी नहों मालूम होती थी; उसके हाथ पैर गठीले और 
मजबूत थे, चोड़ो छाती उसकी बहादुरी को जाहिर कर रही थी 
चाहे उसका रड्भ खांवळाक्यों न हो मगर चेहरा खूबसूरत और रोबीला 
था, बड़ी २ आंखों में अभो तक जवानी की चमक मेजूद थी, चुस्त 
मिरजई उसके बदन पर बहुत भली मालूम होती थी, सर नङ्गा था 
मगर पाख ही जमीन पर एक सुपेद सुड़ाखा रक्खा हुआ था जिसके 
देखने से. मालूम होता था कि गरमी मालूम होने पर उसने उतार 
कर रख दिया है, इसके बाएं हाथ में पङ्का था जिसके जरिये से वह 
गरमी दूर कर रहा था मगर अभी तक पसीने की नमी बदन में 
मालूम हाती थी ॥ 
एक तरफ ठीकड़े में थोड़ी.सी आग थी जिसमें कोई खुशबूदार - 
चीज जल रही थी जिससे वह तहखाना अच्छी तरह सुगन्धित हे 
रहा था । कमळा और किन्नरी के पैर की आहर पा वह पहिले ही से 
खी ढ़िये। की तरफ ध्यान लगाये था और इन देने को देखते ही उसने 
तुम देना आइ १” 
छमला० । जी हां ॥ 
आदमी ० । ( किन्नरी की तरफ इशारा करके ) इन्हीं कां नाम 
कामिनी है ? 


कमला०। जी हां ॥ 
आादमरी०। कामिनो | आओ बेटी ठम मेरे पास बैठा में जिस 


| 


\ 
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सरह कमला के समभता हुं उसी तरह तुम्हें भी मानता हूं ॥ 

कामिनी० । बेशक कमला की तरह में भी आपको अपना खगा 
खचा मानती हूं ॥ 

आदमी०। तुम किसी तरह की चिन्ता मत करो जहां तक होगा 
में तुम्दारी मदद करूंगा ( कमळा की तरफ देख कर ) तुझे कुछ रोह: 
तासगढ़ की खबर भी मालूम है ? 

कमला०। कछ में वहां गई थी मगर अच्छी तरह दाळ मालूम 
न कर सको, आपसे यहां मिलने का घादा किया था इसछिये जल्दी 
लैर आई ॥ 

आद्मौ० । अभी पहर भर हुआ है मैं खुद रोहतासगढ़ से चला 
आता हूं ॥ 

'कम०। तो बेशक आपके बहुत कुछ हाळ वहाँ का मिळा होगा ॥ 

आदमी० । सुकले ज्यादे वहां का हाल कोई नहों मालूम कर 
सकता क्योंकि में पश्चीस वर्ष तक ईमानदारी सैर नेकनामी के साथ 
वहां के राजा की ने।करी कर चुका हूं, चाहे आज दिग्विजयसिंह . 
हमारे दुश्मन हो गये हें फिर भी कोई काम ऐसा न करूगा जिस 
में उस राज्य का जुक्सान हे, हां तुम्दारे सबब से किशोरी की मदद ` 
जरूर करूंगा ॥ ! 

५ कमला० | दिग्विजयसिंह माइक आपसे रञ्ज हा गये ॥ 

भादमी० । नहों नहों, उन्होंने अनथ नहीं किया, जब किशोसे 

के वह ज बदस्ती अपने यहां रकखा चाहते हैं और जानते हैं कि शेरसिंह 


मगर लोग जरूर कहेंगे कि शेरसिंह ने धोखा दिया ॥ 

कमळा० | जव आप दिल से रोहतासगढ़ की बुराई नहीं करते 
ता लेगे के कहने से क्या होता है, वे लोग आपकी बुराई क्योंकर 
दिखा सकते हैं ॥ 

शेर० । हां ठीक है, खैर इन बातों को जाने दे, हां कुन्दन वेचारी 
को लाली ने खूबही छकाया, अगर में छाली का एक भेद न जानता 
होता और कुन्दन को न व्ह देता ते छाळो कुन्दन को जरूर बर्बाद 
कर देती । कुन्दन ने भी भूल की भगर अपना सच्चा हाळ लाली से कह 
देती ते बेशक दोनों में देपस्ती हो जाती ॥ 

कमला० । कुछ कुंअर इन्द्र्जीतसिह का भी ददाल मालूम हुआ ? 

शेर० । हां मालूम है उन्हें उस चुड़ेल ने फंसा रक्खा है जा अजा- 
यबघर में रहती है॥ 

कमळा० । कान&छा अज्ञायबघर ? 

शेर० । वही जे ताळाब के बीच में घना है और जिसे जड़-. 
बुनियाद से खाद कर फेक देने का मैंने इरादा किया है यहां से थोड़ी 
द्वा झुर ते है ॥ ः 

फम्मला० । जी हां भाळूम हुआ, उसके वारे में ता बड़ी विचित्र 
बातें सुनने में झाती हैं ॥ न 

शेर० । बेशक पहां की सभी बातें ताज्झुब से भरी हुई हैं, अफ- 
सास ! न माळूम कितने खूबसूरत और नौजवान बेचारे वहां बेददों 

< 


डरे चन्द्रकान्ता सम्तति। 


इतनेद्दी में छत के ऊपर किसी के पैर की माहट माळूम हुई, तीनों 
का ध्यान सीढ़ियों पर गया ॥ _ 

कमला० । कोई आता है ॥ 

शेर० । हमें ता यहां किसी के आने को उस्मीद्‌ न थी, जरा 
होशियार होजाओ ॥ 

कमळा० । में होशियार हूं देखिये वह आया ॥ 

एक लास्वे कद्‌ का आदमी सीढ़ी से नोचे उतरा और शेरसिंद 
के सामने आकर खड़ा द्वेगया । उसको उम्र चाहे जो हे मगर बदन 
को कमजोरी, टुबलापन ओर चेहरे-की उदासी ने उसे पचास वर्ष 
से भी ज्यादे उम्रका बना रकखा था, उसके खूबसूरत चेहरे से उदासी 
यर रञ्ज के निशान पाये जाते थे, बड़ी २ आंखों में आंसूओं की तरी 
साफ माळूम होती थी, उसकी हसरत भरो निगाहें उसके दिलको 
हालत दिखला रही थीं और कह रही थीं कि रञ्ज, गम, फिक्र, तरदुदुद्‌ 
ओर नाउम्मीदी ने उसके बदन में खून और मांस का नाम नहों छेड़ा 
केवल हड्टोही इड़ो बच गई है। उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फडे 
हुए थे ॥ ४ ै 
इस आदमी की सूरत से भळमनसी और सुखरापन झलकता था 
मगर शेरसिंह उसको सूरत देखते ही कांप गया, खै।फ और ताज्ज्ुब 
ने उसका गला दबा दिया । वह एकदम ऐसा घबड़ा गया जैसे काई 
खुनी जल्लाद की सूरत देखकर धबड़ा जाता है । शेरसिंह ने उसकी 
तरफ देख कर कहा, “अहा आ...... आप:..हैं आइ... प” ये शब्द्‌ 


घबंड़ाहर के मारे बिलङुलही उखड़े पुखड़े रोर सिंह के मुंह से निकले ॥ - 


ड्‌ आदमी ने कमळा की तरफ इशारा करके कहा, “वया यही 
लड़क्लो.........? ५ जे ? 


Es 


i 


तीसरा. हिस्सा । <३ 

~ 

शेर० | हां...... आप... (कमला और कामिनी की तरफ देख कर) 
लुम दोनों जरा ऊपर चली जाओ, ये बड़े ही नेक आदमी है मुझसे 
मिलने आये हैं में इनसे कुछ बातें किया चाहता हूं ॥ 

कमला और कामिनो देने तहखाने से निकळ कर ऊपर चली 
आइ । उस भादमी के आने और अपने चचा की विचित्र अवस्था 
दसन सं कमला घबड़ा गई, उसके जी में तरह तरह की बातें पैदा 
हाने छगा । एस कमजोर, लाचार ओर गरोब आदमी को देख कर 
उसका एयारी के फन में बड़ाही तेज और शेरदिल चचा इस तरह 
क्यों घबड़ा गया ! और इतना क्यों डरा | वह इसी साच में परेशान 
थी । बेचारी कामिनी भो हैरान और डरी हुई थी, यहाँ तक कि घण्टे 
भर बीत जाने पर भी उन दोनों में कोई बातचीत न हुई, घण्टे भर 
क बाद वह आदमी तहखाने से निकल कर ऊपर चलता आया और 
कमला और कामिनी की तरफ देखके बोला--“अब हुम लोग नीचे 
जाओ में जाता हुं ।” इतना कहता हुआ उसी तरह किचाड़ खोल कर 
चला गया जिस तरह कामिनी को साथ लिये हुए कमला इख मकान 
में भाई थी ॥ 

कमला ओर कामिनो तहाने के नीचे जा रोरसिंह फे सामने 
बैठ गइ। शेरसिंह के चेहरे से अभी तक घबड़ाहर और परेशानी नहीं 
गई थी। बड़े मुश्किल से थोड़ी देर में उसने अपने होश इवास दुरुस्त 
किये और कमला की तरफ देख कर कहा: 

रोर० । अच्छा अब हम लोगों को कया करना चाहिये ? 

कमला० । जा हुक्म हा सो किया जाय । यह आदमी कौन था 
जिसे देख भाप 

शेर०। था एक झदमो, उसका हाळ जानने का उद्योग न करे 
और«न उसका खयाल करो बटिक उसे बिल्कुल दी भूछ जाओ ॥ 
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उस आदमी के वारे में कमला बहुत कुछ जानना चाहती थी मगर 
अपने चचा के मुंह से साफ जवाब पाकर दम न मार सकी और 
दिछकी दिलही में रखने पर लाचार हुई ॥ 

शेर ० । कमला ! तू रोहतासगढ़ जा और दही तीन दिन में लेड 
कर वहां का जा कुछ हाल हो मुकसे कह, किशोरी से मिल कर उसे 
ढाढ्स दीजियो और कहियो कि घबड़ाय नहीं उसी रास्ते से किले 
के अन्द्र वहिक उस बाग में जिसमें किशोरी रहती है चली जाइये 


जिस राह का हाल मैंने तुझसे कहा था, उस राह से आना ज्ञाना : 


कसी किसी को मालूम न होगा ॥ ~ 
केमला०। बहुत अच्छा, मगर कामिनी के लिये क्या हुम होता है ? 
शेर० । में इसे ळे जाता हुं अपने एक दोस्त के सपुर्द कर दूंगा यहां 
यह बड़े आराम से रहेगी और जब सब तरफका फखाद्‌ सट ज्ञायगा 
में इसे ले आऊंगा, तब यहभी अपनी सुराद्‌ का पहुंच जायगी ॥ 
छमला० । ज्ञा मीं ॥ 
तीनों आदमी तहखाने के बाहर निके और जैसा ऊपर लिखा 
जा चुका है उसी तरह कोउड़ियो! और दालानों में से होते हुए इस 
मकान के बाहर निकल आये ॥ 
शेर० | कमला ! ले भव तू जा और कामिनी की तरफ से वेफिक्र 
रह, मुझसे मिलने के लिये यही ठिकाना झुनास्िब है ॥ , 
ऊम्रला ० | अच्छा सें जाती हूं मगर यह तो कह दीजिये कि इस 
बाद्मी से मुझे कहां तक होशियार रहना चाहिये ज्ञा क्षाप से मिळने 
आया था ? . 
. शेर०। ( कड़ी आधाज में ) एक दफे जा कह दिया किं उसका 
ध्यान शुळा दे, उसले होशियार रहने घ्वी काई जरूरत नहीं छीर न 
'चह तुझे कभी दिखाई देगा ॥ s 


a> 


< ~ %ओआ 0... RR (0. कि 


)०७००२००७-४६४६००४४४२४६६२६२६३६२६६६६६८०६०७७०६५-००००५.०-...., या 


विवि न 


तीसरा हिस्ला । शः 


चैदहवां बयान। 


राहतासगढ़ किले के चारो तरफ घना जङ्गल है, जिसमें सारू, 
शीशम, तेंद, आसन और सळई इत्यादि 'के बड़े बड़े पेड़ों की घनी 
छाया से एक तरह का अन्धकर सा हो रहा है, रात की तो बातही 
दूसरी है वहां दिन के भी रास्ते या पगडण्डी का पता लगना मुश्किल 
था, सूर्य की सुनहरी किणं को पत्तों में से छन कर जमीन तक पहुं- 
चने का बहुत कम सेका मिळता था । कहों कहीं छोटे छोडे पेडे। की 
बदलत जङ्गल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले हुए आदमियें 
के मुश्किल से छुटकारा मिळता था । ऐसे मेके पर उसमें हज़ारों 
आदमी इस तरह छिप सकते थे कि हजार सिर पटकने और खोजने 
पर भी उनका पता लगना असस्भव था । दिन के तो इस जङ्गल में 
अन्धकार था. ही मगर हम रात का हाळ लिखते हैं जिस समय उस 
जङ्गल की 'अन्धेरी और वहां के सन्नादे का आळम भूले भटके सुसा- 
फिरों को मोत का समाचार देता था और वहां को जमीन के लिये 
अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक समान थी ॥ 

किले के दाहिने तरफ चाळे जड़ल में आधी रात के समय हम 
तीन आद्‌मियों का जा स्याह चोागे और नकावों से अपने को छिपाये 


` हुए थे, घूमते हुए देख रहे हैं, न मालूम ये किसकी खाज और किस 


जमीन की तलाश में हैरान हो रहे हैं | इनमें से एक कुंअर आनन्द- 
सिंह, दूसरे भेरोसिह और तीसरे तारासिह हैं । ये तीनां आदमी देर 
तक घूमने के बाद एक छोटीसी चारदोवारी के पाख पहुंचे जिसके 
चारो तरफ की दीवार पांच हाथ से ज्यादे ऊंची न थी और वहां के 
पेड़ भी कम घने और गुं जान थे, कहां कहां चन्द्रमा की रोशनो भी 
जमीन पर पड़ती थो ॥ 


५६ चन्द्रकान्ता सन्तति । 


शानन्द्‌० | ( कान लगा कर ) हां ठीक ते है, हमलेगे को जरा 
छिप कर देखना चाहिये कि वह कैन है मै।र इधर क्यों आता है ॥ 
उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाये हुए देने आदमी पेड़ों 


रुकी और कान लगा कर चारो तरफ की आहट छेने बाद फाटक फे 
अन्द्र घुस गई। भैरोसिंह ने आनन्दसिंह से कहा कि आए दाने इखी 
जगह उहरिये में उस्न औरत के पीछे जा कर देखता हुँ कि चह कहां 
जाती है । इस बात का दोनों ने मंजूर किया और भैरोसिंहद छिपते 
इए उस आरत के पीछे रघाना हुए ॥ 
ऐसे घने जङ्गल में उस चारदोवारी के अन्दर पेड़ झाड़ी था जङ्गल 
का न होना ताज्जुब की बात थी । भैरोसिह ने वहां की जमीन बहुल 
- साफ पाई, हां छोटे छठे जङ्गली बैर के दख बीस पेड़ वहां जरूर थे 


सङ्गमर्मर की बनी हुई थी ॥ 
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मैरोसिह ने फाटक के अन्दर पैर रखते ही उस औरत को जिसके 

पीछे गये थे बीच वाळी सङ्गमर्मर की कब्र पर खड़े और चारो तरफ 

देखते पाया मगर थोड़ी ही देर में वद देखते देखते गायब हो! गई । 

। भैरोसिह ने उस कब्र के पास जाकर उसे ढूँढा मगर पता न ळगा, 

! दूसरी कघ्रों के चारो तरफ और इधर उधर खोजा मगर निशान न 
मिला । लाचार घे आनन्दसिह और तारासिंह के पास लौट आये 
और बोळे: 

भैरो० । चह औरत तो चह्दां ही चली गई जहां हमछेाग जाया 
खाहते हैं ॥ 

आनन्द्‌ ० । हां |! 

भैरो०। जी हां ॥ 

आनन्द्‌० | फिर अब बचा राय है ? ५ 

भैरो० | उसे जाने दीजिये चलिये हमलेग भी चलें मगर वह 
रास्ते में मिल ही जायगी ते क्या हज है । एक सैरत हम लोगों का 
कुछ नुक्सान नहीं कर सकती ॥ 

ये तीनों आदसी भी उस चारदीवारी के अन्द्र गये ओर बीच 
वाली सङ्गभर्मेर की बड़ी कत्र पर पहुंच कर खड़े हो गये, भैरोसिह ने 
उस कत्र को जमीन को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया, थोड़ी ही 
देर में एक खटके की आवाज आई और एक छोटा सा पत्थर का 
उकडा जा शायद कमानी के जार पर लगा हुआ था दर्वाजे की तरह 
खुल कर अलग हे। गया, ये तीने भादमो उसके अन्द्र घुसे और उस 
पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बन्द कर आगे बढ़े । अब ये तीनों 
आदमी पक सुरङ्ग में थे जा बहुत ही तड़ और लांबी थी, भैरोसिंह 
ने अपने बटुये में से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और चारो 
तरफ अच्छो तरह निगाह करने बाद आगे बढ़े । थोड़ी ही देर में यह 


| 
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श्युरङ्क खतम हे। गई ओर ये तीने एक भारी दाळान में पहुंचे, इस 
दाळान की छत बहुत ऊंची थी और उसमें कड़िये के सहारे कई 
जञ्जीरे छटक रही थों, इस दालान के दूसरी तरफ एक और दुर्चाजा 
था जिसमें से होकर ये तीनों एक केठड़ी में पहुंचे । इस केठड़ी के 
नीचे तहलाना था जिसमें उतरने के लिये सङ्कममर की र्री ड्ियां बनी 
हुई थो, ये तीनों नीचे उतर गये । अब एक बड़े भारी घण्टे के वजने 
की आवाज इन तीनों के कानों में पड़ी जिसे शुन ये कुछ देर के लिये 
रुक गये, मालूम हुआ कि इस तहखाने बाळी कोठड़ी के बगल में 
. कोई और मकान है जिसमें घण्टा बज रहा है, इन तीने के वहां और 
भी कई आदमियों के मै।जूद होने का शुमान हुआ ॥ 
इस तहखाने में भी दूलरी तरफ निकल जाने के लिये एक दूर्वाजा 
था जिसके पास पहुंच कर भैरोसिंह ने मेमवत्ी बुझा दी और धीरे 
से दूर्वाजा खेल उस तरफ भांका । एक बड़ी सड़ीन बारहद्री नजर 
पड़ी जिसके खम्भे सङ्गमर्मर के थे । इस वारहद्री में दो मशाल जळ 
रहे थे जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम हेती 
थी और पन्द्रह आदमी भी दिखाई पड़े जिनमें रस्सिये से मशकं बंधी 
हुई तीन औरतें भी थों । भैरोसिह ने पहिचाना कि इन तीन औरतों 
में एक किशोरी भी है जिसके देने हाथ पोठ की तरफ कस कर 
बांधे हुए हैं और बह सिर नीचे किये रो रही है। उसके पास वाळी 
दरयो! भोरतों की भी बही दशा थी जिन्हें मैशेसिद, आनन्द्सिह या 
तारासिंह नहीं पहिचानते थे। उन तावो के पीछे नज्जी तलवार लिये 
तीन आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पैशाक से मालूम होता 
था कि वे जल्लाद हैं ॥ 
उस बारहद्री के बीचाबीच चांदी के सिंहासन पर स्याह पत्थर 
को एक सूरत इतनी बड़ी थी कि आदमी पास में खड़ा हाकर भी 
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उस बैठी हुई सूरत के सिर पर हाथ नहीं रख सकता था । उस म्ूरत 
की सूरत शक्कु के बारे में इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप 
कोई राक्षस समभे जिसकी तरफ आंख उठा कर देखने से डर मालूम 
हता था ॥ 
सैरालिह, ताराखिह और आनन्दसिंह उसी जगह से खड़े होकर 

खने ळगे कि उख दालान में क्या हो रद्दा है । अब घण्टे की आवाज 
डे ज्ञार से आ रही थी मगर यह नहों मालूम होता था कि कहां 
बज रहा है ॥ 

उन तीने औरतें को जिसमें किशोरी भी थी छः आदमिये ने 
अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और बारी बारी से उरू स्याह सूरत 
के पास छे गये और उसके पैरों पर जबरदस्ती सिर रखवा कर पीछे 
हट उसी के सामने खड़े कर दिया ॥ 

इसके बाद दे। आदमी एक औरत को लेकर आगे बढ़े जिसे हमारे 
तीने! आदमियों में से कोई भी नहीं पहिचानता था। उस औरत के 
पीछे जा जलाद्‌ नङ्की तलवार लिये खड़ा था बह भी आगे बढ़ा । 
दोनो आदमिये! ने उस औरत को स्याह सूरत के ऊपर इस जोर से 
ढकेल दिया कि बेचारी वेतहाशा गिर पड़ी, साथ ही जलाद्‌ ने एक 


>, 
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” हाथ तळवार का ऐसा मारा कि सिर कट कर दूर जा पड़ा और 


ड़ लड़पने लगा । इस हाळ के देख वे दोनों औरतें जिसमें बेचारी 
“किशोरी भी थी बड़े जार से चिलाई और बद्हवास हेाकर जमीन 
पर गिर पड़ों ॥ 
इस केफियत को देख कर देने ऐयार और कुंअर आनन्द सि 
की अज़ब हालत होगई, शुस्से के मारे थरथर कंपने लगे । थोड़ी द्वेर्‌ 
याद लोगों ने किशोरी का उठाया और उस सूरत के पास ले चछे 
उसके साथ ही दूसरा जल्लाद भी आगे बढ़ा । अब ये तीने किसी 


१०० चन्द्रकान्ता सन्तति । 


तरह बदोशत न कर सके, कुंअर आनन्दसिह ने दोनों ऐयारें का | 
लकारा कि “मारो इन जालिमेों के ! ये थोड़े से आदमी हैं क्या 
चीज 2) 
तीनों आदमी खञ्जर निकाल कर आगे बढ़ना चाहते ही थे कि | 
पीछे से कई आदमियों ने आकर इन लोगों को पकड़ लिया और .. 
यही हैं यही हैं, पहिछे इन्हीं के बली देना चाहिये” कहकर चिल्लाने 
छगे॥ ` 


4 


र ॥ तीसरा हिस्सा समाप्त ॥ 


(| A ON Ie CT' ES हे 60 | `” 
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4 ग 
पढ्ने योग्य पुस्तकें । ७ 

BSS ग्य पुस्तक । ` ` 

श्प नुत प्‌ -- \ 
|. शलोग परिणाम पर विचार किये विना हो: कोई काम + 
| से हैं उन्हें पीछे कैसा अजुताप भागना-पड़ता है इसका हाळ इस 
| तक में लिखा गया है-- क 0 
/ शअनज्ञपाल-- (6 
|| ऐतिहासिक उपन्यास, महमूद गजनवी ने भारत पर जब हमळे | 

छो तांता लगा दिया था उल समय का हाल लिखा गया है-।7) . 

खभागे का भाग्य 6 

| प्रसिद्ध ्रन्सीसी लेखक विकर हा गे। कृत «ळा मिजरेबुदस” | 
| ik अनुवाद । फ्रान्सीसी गदर का हाळ जानना हा ते! इस पुस्तक « 


"5 
दा 


i पढ़िये, बहुतही रोचक और मनोहर उपन्यास है, पांच भाग- २) 
॥/ उपन्यास कुसुस--' [ 

.' इसमें छः उपन्यास हैं । सहायता का पुरस्कार, सूस का मकान 
। धूतं चार, विमलं, आत्म कहानी और चित्र परिचय । समी किस्ल | 


। रोचक हैं-- । गा 
| किलेको रानी [ 
|) रिनाहड साहब के ' दि यंग फिशस्मैन ' का अनुवाद । बहुत हो § 
| रोचक और पढ़ने योग्य उपन्यास है- | ET 7 
[ कुसुसकुसारो=- fe ` 4 
| ब्ञावू देवकोनन्द्न खत्री रचित प्रसिद्ध उपन्यास। जी की दिम्मत, 
| झार मित्र की मित्रता का नसून १ 
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१०७ 
~~, जबर्दस्त को लाठी 


तरह ३ ba की शादी-क्स-परिणामर-- hj. 
ललका नी जार "रण नर [ 


चीज !! चीर और-करुणा रस के प्रेमियों के देखने योग्य आहुत टक 
| है-- ॥) 
। नरेन्द्रसेr हनी i 
i बाबू देवकीनन्दन खत्री रचित 
WES परिणास-- 


 . ` ' एक अति उत्तम सामाजिक उ ह्‌ 

| देने का परिणाम इस परिणाम” में देखिये [ 
$ ए पसांत सन्देश FI । 

। हिन्दू अस के कट्टर विरोध 


गळा पहाड़ का नाम आपने 
रुना होगा, कहा जाता हे कि बि 


४ 
समय में वह हिन्दू' था । धः । 
कम से किस तरह वह सुसत्मान हुआ और उसके कर्मी का क्या छ 
हुआ यह इसमें पढ़िये--- 


ै |) 
री प्रवोन पथिक हि ह 
` ` रिनाइड साहब के 'लायला दि स्टार आप मिंगरेिया? ६ 
,. अनुवाद । इससे उत्तम और रोचक उपन्यास हिन्दी भाषा में बहु 
\ ` कम पाये जाते हैं--. . ) ' १ 
F मिलने का पता-- 38 श 
५. शक: अल 
39 । सैनेज्ञर लहरी घे, 
/ tit ह$ रक ` छांहौरी रोला 
oN बनारस सिटी ।` 
| \ 


|] 
| 
|; 


